| 


d 
-Վ 
Վ 

3 
"ub 
լ 

५ 

| 

ն f 


2: 


भाग दसरा, तीसरा 
ओर चोथा 


, աա . - 
"um Ի" pe T. mrs 
शा ४ 
" - 


2 E xen ԳԱՎ 8 
O4s» AMT L G 
NAL 7 z] 


à Vedanta Yvatnaval p ] ES ij | 


E T zum ^. Im 0 SS ST apa 
4 No Sess «2 25 Նա WE i que TM EE; cau e «iUo aea od. - — 
l 


SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR 


ՅԱ 12. L. (LIBRARY) ՇԵՇ 
V TR JANGAMAWADIMATH, VARANASI 
७७७७७ 


Please return this volume on or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged 1/- per day. 


eo c UU EUN Ne 


A 


| ԱՆ` 
, Lad 
( 
| E OPE के 
| 
Hi M 
। SENE 
լ 
Y 
5 
हि 
- Sc = = 22 Bec 97 S ԻԿ >> 
] 3 ֆ RP MERC idc ՀՀ l4 Տ ३१४ - 
ASSN oc ७७०७० 20 NUNG RÈR 
222 Ei LS LI 


Fo T 3 Bose 
hol A 


(| Vedanta 


y 


ն ի Collection. Digftized bY 6 rp) 
g y “बनारस լ x 


dc. E - 
Հվ ՀԺ ՀՀ ԵՏ e 


| nA ^ 48 
, .. Է PN zi = 7 
- J \ स्स ` Լ f~ 
S As 5 85. լ t . T 5 
1 NN AY 
1 


" 
. 
, 
i 
Պ 
1 


Ւ 
> 
a LJ 
y^ S 
४२० D 
- P 
* ^ 
^ | 
ի - Ti 
eU 
^ 
Tip 


पहिला माग 


n जन्नत 


सुखी शान्त होचो मिटै मेल जी का । 
कहीं भी नहीं चिन्ह पावे gà का ॥ 
जहां देखिये दश हो Es ही का । 
करो ' पाठ वेदान्त रत्नांवळी का N 


` i - - * մ 24 
ե ue W ५८.१ e "e i 4 Y 
Ի b. Á Q 1 1 » 
®, Հ N E et ene NS ber a 
(ՀՈՆԻ: = ԻԹ ^em 
k Ա t pe A") 
on. փե UR. -— K Բ.» 
^ 1 m . fi er हे .-ծ-.. .. ե ied ३ ६ ~ n 
DS. ~ 1 Aw SRT) .. $ ei ~ - as 
> 


am ur 
- 


V X ats PPI A 21 


PTC —- 
} թ." QM 7 


TUN 
JE. 


- 


á Վ Ի) 
12 
» 


27 


ՀԱ 


ն d^." 

^ 
NC RUE OS 
— 


प्रकाशकः--पं० चन्द्रंभान शर्मा, 
3 4 संचालक--“विश्वनाथ” तथा काशी विश्वनाथ प्रेस । 


"E 


QO प्रथम संस्करण १०००]... [मूल्य ।)॥ 


^ ^ 
s s 
LS ՊԻ y B 
= i’ - 


SRI JAGADGURU V 


ISHWA RAD 
JNANA SIMHASA , MA 


J :A4AMANDIR 
LIBRARY 


Nangenwadi Math, ` Մ x 
ARANASLI ~, ॥ 7 2 
Acc: No RCN PE PE | 
qi EI 


(> BO qe | 


- 
TA. 
Ի 
- € 
n^ 
fe 


इस भाग के प्रकाशन में भाई जेठानन्द मालिक तुलसीदास 

एएड सन्स कलकत्ता वाला ने आर्थिक सहायता दी है, परन्तु 
इसा क आग क तीन भाग, वाराह उपनिषद्‌ तथा अभी तक के 
अप्रकाशित दूसर ग्रन्थों के प्रकाशन का भार do चन्द्रभाचु जी 
रामा मालिक “विश्वनाथ प्रकाशन मंडह” संचालक “विश्वनाथ” 
था “काशी विश्वनाथ प्रस” ने अपने ऊपर लिया हे और मैंने 
उन्हें इस कायं का सम्पूणं अधिकार भी दिया है । इसलिये 
प्रकाशक कें स्थान पर do चन्द्रभानु शर्मा का नाम है । मुझे पूण 

' आशा व विशवास है कि वेदान्त साहित्य तथा सिद्धान्तों के प्रचार 
। के प्रति अभिरुचि रखने बाले सज्जन de चन्द्रभालु जी शर्मा को 
यथा शक्ति सहयाग व सहायता प्रदान करंगे-- 
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'मत्परम्हंस त्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री भोलेबाबा जी का 


जीबन चरित्र 
> ———— «ֆի: न 
आपका शुभ जन्म माघ मास सम्वत्‌ १९२९ विक्रमी 


तव्य ब्राह्मण कुछ में हुआ । आपके पिता का नाम पंडित, ख्याली 
:म कौशल्य और माताजी का नाम श्री लक्ष्मी. देवी था आपका 


शिका शुभ नाम डौरूशंकर और पिता माताजी का ԿՅ... 


आ नाम पं० .शंकरछाल कौशल्य हे.। जन्मभूमि ताजगंज զո. 
कटोला आगरा है। आपके वंश में परंपरा से पुरोहिताई . का 
में होता था, उस कम को निन्दित समझकर आपके पिता माता 
ने आपको अंग्रेजी विद्या की शिक्षा दी, यज्ञोपवीत संस्कार के 
ՀՎ आपने ब्रह्मचयं धमं का अच्छी प्रकार पालन किया। | 

[रह वर्षे तक।लवण «ԹԱՆ भोजन का त्याग किया, केवल फला- | 
IR ही करते रहे | पूवजन्म के प्रबळ संरकार के बल से «ա 
| m 
| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


«. 


P M 


वेदान्त रलावली 


प्रम देव भाषा में अधिक होने के कारण विद्वान्‌ i" : 
संस्कृत विद्या का आपने अच्छी प्रकार अभ्यास किया | भग ; 
भगवती माता की कृपा से आप अल्पकाळ d ही सर्वविद्या र... 
हो गये योगाङ्ग तथा अन्य ज्ञान सिद्धि के साधन तो आपको छू - 
से ही सिद्ध थे, आरम्भ से ही आपको पूजा-पाठ, Տար ջ 

में अधिक प्रम था । संन्यासी साधुओं को देखकर आप n 
प्रसन्न होते थे | जहां कोई संन्यासी महात्मा मिल जाता था, N 
घर पर छाकर भक्तिपूवेक भोजन कराते थे और भगवत्‌ स 
प्रश्‍न पूछते थे । कोई बीस वर्ष की उमर में आप रेल्वे मे 
वाबू और चार.पाच वर्ष पीछे (स्टेशन मास्टर हो गए। Հեզ 
वष तक आपने स्टेशन मास्टरी की । स्टेशन मास्टरी के काट 
जिस स्टेशन पर आप रहते थे, वहां पर भगवत्‌ कीर्तन, शह 
रामायण आदि का पठन पाठन और अतिथि सेवा किया कते दद 
देशकाल .के अनुसार पात्रों और दीनों को अन्न quif raf 
देते रहते थे, कोई योग्य याचक आपके यहाँ से हताश «ԱՏ 
था । सबकी आशापूर्ण होती थी, सभी सन्तुष्ट होकर «Ն 
gi करते थे, आपकी उदारता और त्याग का पूरा quo 
नहीं किया जा सकता. । पूरा पूरा हाळ लिखा जावे तो एक/छो 
मन्थ वन जावेगा। ज्ञान वैराग्य की आप मूर्ति हैं। ԿՎ 
शाखरों का आप अच्छी प्रकार अवलोकन किया करते !आ 

R 
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जीवन चारन 


योग से सन्‌ १९१० ई में श्री ब्रह्मनिष्ठ परमहंस स्वामी 
शेगानन्दजी महाराज की कृपा द्वारा आपको . आत्मसाक्षात्‌. 
ने गया | पीछे सन्‌ १९१७ ई० में आपने स्टेशन मास्टरी से 
խալ दे दिया और छः वर्ष तक वेदान्त केसरी मासिक एत्र संचा- 
Ma किया और ոպ धर्म का भी आपने यथाविधि पालन किया । 
ुपत्पश्चात्‌ ԿԻՐԱ को समाप्त करते हुए तीनों ऋणां से उरिण 
Via तीनों ईपणाओं को त्यागकर चतुर्थ आश्रम धारण किया | 

Ք Կոլ योगपट श्री विद्यानन्द सरस्वतीजी है । 
मं. आपने ब्रह्मसूत्र उपनिपद्‌ विष्णु ազ नाम आदि की रीका 
छी है | परमहंस विवेक माला, श्रुति की टेर, वेदान्त छन्दावली 
ep भाग, कौशल्य, गीतावळी दो भाग आदि आपके स्वतंत्र ग्रन्थ 
Թ और भी आपकी वनाई गुरुगीता वेदान्तखोत्रसंग्रह आदि हैं 
ԱՐՎ. कल्याण अच्युत ग्रन्थमाला भक्ति आदि मासिक पत्रों में 
भी आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं यह सब जनता को विदित 
हहे । आपने वेदान्त का छन्दों द्वारा सरळ भाषां में यथाथ अथ 
रोचक शब्दों में प्रकाशित किया है । जो कोई जिज्ञासु आपके 
वरचितग्रंथो को पढ़ता है, तो उसका मन ऐसा लग जाता है कि 
; छोड़ना नहीं चाहता और इश्वर भजन में ळग जाता हे और 
धीरे धीरे अपना कल्याण कर लेता है, इसमें जरा भी संशय नहीं | 
1 आपका जन्म केवळ लोकहितार्थं ही हुआ है । आप वर्ण-आश्रमादि . 
à 
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वेदान्त रत्नावली 


का अभिमान त्याग कर जीवन्मुक्ति का आमन्द ले रहे | 
लोक-हितार्थ տ आपकी सव क्रिया स्त्रामाविक्र.. firn. 
होती हैं । | 
| पर उपकार घचन मन. काया । 
सन्त स्वभाव सहज AMIAT N 
` सन्त d& दुख परहित लागी । 
पर दुख हेतु असन्त अभागी ॥ केव 
आपका जीवन सभी दृष्टियों से आदर्श और सफल ई 
आपको निरंतर छोक कल्याण एवं हित की ही चिन्ता रहती है 
आप աա हैं, लोकदृष्टि से कर्ता प्रतीत होते! 
वस्तुतः आप अकर्ता हे | आपके प्रवचन विना աարի 
होता हे । आपके समझाने की शैली इतनी सरळ और मधुर 
कि मन्द जिज्ञासु भी सहज में समझ जाता हे | आपकी कविता 
से जीवन्मुक्त पद की प्राप्ति हो सकती - हे । समस्त उपानिषदों 
सार सरळ भाषा में लिखा हे । वह बड़ा ही रोचक और साथ! 
रहस्य पूर्ण है जिझासु को पठन मात्र से ज्ञान की प्राप्ति होती है 
आप स्वयं जीवन्मुक्त ही नहीं किन्तु विदेहमुक्त भी हैं | जीवनमु 
ही विदेह युक्ते होते हैं। ` | 
यस्य ना gud! भाषो घुद्धियस्य न लिप्यते | 
कुचताऽङुवतावापि ՀԵ Վ उच्यते॥ 
जी 
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जीवन चरित्र 


ga ufus जननी ङृतार्था, 
वसुन्धरा yaad च तेन | 
अपार सस्वित्‌ सुखसागरेऽस्मिन, 
लीन परे sug यस्य चेतः। , 
शिव शंकर ` महादेव भोला वही है । नित्यानन्द पूर्णब्रह्म 
केवळ यही है । आपका जीवन और ङृतियां भी दिव्य हैं । 


इति शुभम्‌ ३» ԿԱՅԱ 


स्वामी निस्यानन्द्‌ सरस्वती 


Կ 
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प्रस्तावना մ 


मचित्ता मदूगत प्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कंथयन्तंश्व मां नित्यं तुप्पन्ति च रमन्ति च ॥ गीता շտա 
तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । रद्द 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ गीता १०।१३ के 
होन 
इस भगवान्‌ के वचनानुसार जो भाग्यवान्‌ अधिकारी निस्य ब्र डोर 
भ्यास करते हैं, इनको श्रीभगवान्‌ ज्ञानयोग देते हें, जिससे चे qu तुल 
को प्राप्त हो जाते हं । यह ब्रह्माम्यास भी अपनी मातृभापा में सः सुइ 
कर यदि किया जाता है, तो मन तुरन्त ही प्रसन्न होकर शान्त होना वेद 
है । शान्त मन में ही प्रात हुआ ज्ञान इद्‌ होता है, प्राप्त हुए 3m इज 
दद्‌ करने के लिये उस सकल चराचरानुचर ने पद्य में कोशट्य़ गीता छप 
X भाग, थति की डेर, वेदान्त छन्दावळी २ भाग रचे E इनका आ ऐर 
न करने से स्वाभाविक ही मन ब्रह्माकार हो जाता है, gani हुए 
स्वय अनुभव किया है और अन्य कई ggg के मुख से भी ह 
है। दूसरों के चित्त के Rani का अनमान अपने चित्त से किया जा 


है. जब मेरा चित्त ब में लान हो जाता है. तो ent का चित्त 
& 
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aaga ही ब्रह्म में लीन होकर तदाकार हो जाता होगा, ऐसा अनुमान 
]ेता है । यह तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो कोई इन sent 
को पढ्ता है, वह तन मन सब को सुध qe जाता है। कई US 
इन ոմ में से एक का अथवा सब का थोड़ा बहुत नित्य पाठ किया 
करते हें । 
उपरोक्त सब कवितायें छप चुकी थीं, विश्वनाथ में आयी हुई कवितायं 
"अभी तक नहीं छपी थीं, उनके प्रकाशित करने के लिये में विचार कर 
रहा था कि यह भी प्रकाशित हो जां तो सबका छाभ हो । विश्वनाथ 
३ के संचालक आदि भो इसी विचार में थे, परन्तु कागज आदि Hunt 
| होने से घे हाळ में उनके छापने में असमथ थे । इंश्चर को जो करना 
॥ होता है, वह शीघ्र ही हो जाता है । इंशवर की प्रेरणा से Հաաա 
ख नुळसीदास, तुलसीदास एण्ड सन्स नामक फम के मालिक ने. स्वयं ही 
सः मुझसे कहा कि हमारे दामों से विश्वनाथ में आयी हुई कविताओं को 
जा चेदान्त TAAS नाम से प्रकाशित करा छा | उनके कथनानसार एक 
ब हजार प्रतियां वेदान्त «ագ की बिना सूल्य वितीण करने को 
क॑ छपवाई जाती हैं । सुसुक्ठ उनसे लाभ उठखेंगे, शान्ति प्रास करेंगे, 
आ ऐसी भाशा है | यानि साधक ज्ञान प्रास करेंगे और ज्ञानी प्राप्त 
} हुए ज्ञान को इद करेंगे । इति शम्‌ 


$ | प्रस्तावक-- 
5 सकरूचराचरानुचर भोला 


! » 
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॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 
- न्तं | » EN धः 
वदान्त रत्नावला 
मङ्गलाचरणम्‌ ` - 
ք: 
न सुखाय सुखं Ազա दुःखाय यस्य Վ d 
अन्तसु खी मतियस्य d गुरु արոս ॥ १॥ զ 
यस्य Վ स्फुरति प्रज्ञा चिद्व्येमन्यचलस्थितेः । z 
प्रसतेष्विव भोगेपु त॑ गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ z 


चिन्मात्रात्माने विश्रान्त यस्य चित्तमचञ्चलम्‌ | 
AS $9 . ՞ 
तश्र रतिमायान्त d गुरु प्रणतोस्मय हम्‌ ॥३.॥ ~ 


परमान्मनि विश्रान्तं यस्य ՀՎԱԿ नो मनः । S 
A e EDI - ® 

रमतेऽस्मिन्पुन तं गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४॥ ` 

चिद्वज्योमेकान्त निष्ठत्वात्मरयत्नेन विना सुखम्‌ । 


न "Rr spp बोधात्मा तं गुरु SUITES ॥ ५॥ 
सव एव परिक्षीणाः सन्देहा यस्थ वस्तुतः 

aalay विवेकेन तं ge अणमाम्यहम्‌ NARI `; 
यस्य տավ  क्कचिद्ठसिकतास्तिनो | ք 


व्यवहारवतोाप्यन्तः d शुरू" 
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रि भक्ति कैसे पा सके'? 

( १) 
धन के कमाने में सदा ही, मढ़ जो आसक्त Ո 
धन का बढ़ाना जोड़ना ही, मात्र जिसका लक्ष्य R 
घन देखकर 6 जीवता, .ना, पीसक ना खा सक | 


धन zy है जिस मढ़ का, हरि भक्त केस पा सक १॥ 
२ ) 

धन को कमाना चाहता, तन को फुलाना चाहता | 

ՀՎ बनाना चाहता, कुल का वढ़ाना चाहता Ս 

अच्छे लगे हैं' भोग, नाहीं, द्रव्य मूढू कमा सकं । 

आलस्य का है दास, सो हरि भक्त कसे पा सक ?॥। 
२ ) `~ ~ 

प्यारा जिसे धन धाम है, प्यारी जिसे दारा लगे । 


प्यारी ԾԿ बेटी लगे, प्यारा जिसे बेटा ՅԱ 

परिवार का संसग जो नर, छोड़ क्षण भर ना सके | 
~. `, An - 

सत्संग Վ ना जा सके, हरि भक्ति mu wr owe? 


( ४ 
संसार सव निस्सार है, इश्वर भजन हो सार है। 


करता निरन्तर जो भजन, सो होय भव से पार RI 
' सत्‌ ոպ ապ कह. R, विश्वास नांही ला सके । 
भवमुक्त केसे होय सो, हरि भक्ति कसे पा सके t 


* थे 
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वेदान्त रत्नावली 


( ५) 
गाढ़ा जन जब होय है, सब भूल जापक जाय बाह 
जाड़ा लगे ना धूप ना: आनन्द अद्भुत आय | सर 
चरा पाप. के नरमूढ़ का, श्रद्धा न इस पर आसे जड 
श्रद्धा नहीं जिस मूढ़ को, हरि भक्ति केसे पा सके | - 
| (६) | 
शिव नाम का हरि नाम का, माहात्म्य ऋषि मुनि गार स" 
अघ क्षीण होते जापसे, घंटा बजा चिल्ला रहे էմ 
आलस्यसया मोह से, जो नाम भी जपना स आ 
हों पाप केसे क्षीण फिर, हरि भक्ति केसे पा सके) भो 
(न) प्रक 
Հոր जो नर पूजता है, स्वर्ग में सो जाय i 
जब पुण्य होता क्षीण है, तहु से गिराया जाय है। $ 
'चढ़ता रहे, गिरता रहे, तज कर्म फिर भी ना सकः : 
न विरक्त होवे भोग से, हरि भक्ति कैसे पा सके || 
च | £ ) 
संसार म खुल मानता है, देह सच्चा जानता। g 
S दद आत्मा अन्य ना, जो मढ ऐसा मानता! श 
बाहर जगत है देखता, भीतर » मन ले जा सके। s 
“भतिमन्द पामर मूढ़ सो, हरि भक्ति कैसे զԱ इ 


$e 
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हमको दुःख क्यों होता है? 


( ९ 
बाहर नहीं हे सुख कहीं, व अपना आप È | 
| सुख शान्ति वाहर gem, है भल भारी पाप ÈU 
$ जड़ बुद्धि होने से न यह, जिसकी समक में आ सके। 
| सुनता हुआ भो है बधिर, हरि भक्ति कसे पा सके १॥ 
( १०.) | 
auma हैं देखे नहों, सत्संग भो नांही किया । 
संसार को ही भंझटो में, मूढ आयुष «it दिया N 
अति गूढ़ शिव के तत्त्व तक; ना ufu है पहुंचा सके | 
) भोला! न हरि तक जाय मन, हरि भक्ति कसे पा सके ?॥ 
प्रको दुख क्‍यों होता है? 
( eb 
सख दुःख मन के मांहि हैं, श्रुति सन्त सवही कह रहे । 
eu gea वाहर ԲՆ भवमय नदी में वह रहे ॥ 
' शिष्टाचरण का अनुकरण, सुख शान्ति का आधार È | 
| हम दुःख इससे पा रहे, दोन्ह शिष्टाचार È II 


सुख दुःख मादक हैं. सपा, श्रीकृष्ण यह वतलाय है । 
। आते चले फिर जांय हैं, नांही ठहर वे qia है ॥ 
| जो धीर सह लेते उन्हे, सुखमय परम पद पांय हें । 
| हम दुःख पाते क्‍योंकि वे, हमसे सहे ना जाय ՏԱ 


«ՉԱ» «Մ 


e 


| 
վ 


| 
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वेदान्त रत्नावली 

( ३) 
ना अन्य काई दुःख है, विक्षेप मन का दुःख [संर 
विक्षेप मन में होन तो, होता न तन का दुःख इर्‌ 
विक्षेप लाखों ही हमारे, चित्त: में हैं वस फि 
क्यों ना हमें हो दुःख जिनको, ԿՎ लाखों eu qur 

(39) 
लाये न थे कुछ ա यहां, ले भी नहों कुछ ԿԱՎ 
बसकर यहां पर रात भर, तड़का हुआ उठ जांयो कः 
फिर भो कटें लड़ २ मरे, हें रात दिन तकरार ६ सुः 
पातं इसी से दुःख देहाशक्ति का शिर भार ह पा 

i 2 (५) 
SU सब अविचार से, निर्मल होय विचार ३ पि 
ना काम लेय विचार से, जा कमे 3 uu է 
जो मांच «Գ Հազ, सो खाय क्यों ना ठोका ६ 


ज्यों अंध करते कर्म हम, फिर दुःख से केसे तरें। के 
€ द ( 8 ) ` 
सुत दार धन परिवार, नाहीं अन्त आते काम ह 
Հ यहाँ भी दुःख हो, देते नहीं आराम p^ 
दारादि में आसक्त कोई, सुख नहीं है पा ad 
वारादि में आसक्त इम हैं, दुःख कैसे जा सके! 
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हमको दुःख क्यों होता है? 


( ७ ) 

{संसार यह निस्सार है, ՀՀ भजन ही सांर हे । 
इसमें नहीं सन्देह कुछ सव जानता ससार & ॥ 
d भी सदा इश्वर विसुख, संसार म॑ आसक्त ह. । 

पावें नहीं हम दुःख क्यों, जब मूढ़ विषयासक्त ՅԱ 

( ८) 

सख है कहां अरु दुःख क्या हे, कुळ नहीं हम जानत । 

) क्या सत्य और असत्य क्या, यह. भी नहीं पद्दिचानते ॥ 

{सुख आप अपना तत्त्व ह. मुख फर उससे ; लिया | 

पाते इसीस gu है, मन अन्य को ह दे दिया॥ 

( ९) 
फिरता रिझाता अन्य का, ՅԼ मढ़ सुख ना पाय R I 

जो रीता हे आप पर, झट ही सुखी द्व जाय ह. ५ 

; हम आप पर ना रीमते, धनियन रिझावत फिर रहे । 

से भला फिर हों. सखो, बिपरीत ही जब कर रहे ॥ 

( 19 ) 

; भोला ! रिमा मतं अन्य केवल, आप WX हो mil 
मत qui पर Վո नाहीं, दूसरे Հ खीज रे ॥ 
हास्यादि सव. रस त्याग निश्चल, शान्त रस म भीज. र । 
दोगा कभी ना दुःख मन, भव वीज कर निर्बीज, रे ॥ 


| 
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Agra रत्नावली 


अब चित्त मेरा शांत हे ? 
[ 


इश्वर कृपा से, गुरु कृपा स, UH मैंने पा ' लिया 
ज्ञानाग्नि में अज्ञान कूड़ा भस्म सब है कर fun 
अव हो गयां है स्वस्थ सम्यक लेश नाहीं श्रान्त हे 
शंका हुई निमूल सव अब चित्त मेरा शान्त di 
२ 
था अब तलक अति मढ़ में, कुछ भी नहीं था जानता 
सत्‌ था.सममता असत्‌ को अरु, असत्‌. को सत्‌ मानता। 
जलता नहीं है चित्त. अव होता कभी ना श्रान्त हे! 
सत अरु असत्‌ को जानकर अव, चित्त मेरा शान्त है। 
३ 
समता, क्षमा, मुदिता दया बहिनें सदा सुख देय i 
संतोष अरु वेराग्य दोनों श्रातं भय हर लेय dl 
ह बाध, सम्यक्‌ पुत्र पावन शान्ति सुखदा मात ol 
परिवार मम शम आदि हैं अब चित्त मेरा शान्त है। 


[ ४ ] 


आनन्दमय भण्डार मेरा पार जिसका हे ՀԱ 
दिन रात करता खच, तो भी. लेश घटता हे नहीं॥ 
` A 

होता सभी का हे प्रलय, इसका न होता «ՎԱ 
di कोश अदूसुत पाय के, अब चित्त मेरा शान्त हे। 
19 
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अब चित्त मेरा शाम्त है ? 

[ ५ ] | | 
सद्गुरु बिना संसार का, ना भेद कोई पा WW | 
जव तक . न पाबे WW तव तक दुःख नांही जा सके ॥ 
सद्गुरु बताता भेद हे होता तभी gara हे । 
सदूगुरु बताया भेद हे, अब चित्त मेरा शान्त हो ॥ 

[ ६. | 
जो कुछ यहां है दीखता, ՎՈՎ कुछ अन्य है । 
जैसे कटक है कनक ही, Վ कनक से कुछ भिन्न R II 
जव दूसरा है ही नहीं, Վ տ एकान्त है। 
एकान्त मुझको मिल गया, अब चित्त मेरा शान्त है ॥ 

[ ७ | 
एकत्वमें भी व्यथं ही नर मूढ़ भय है «աԱ 
वेताल लेता कल्प बालक Wy फिर है कांपता | 
«ՈՎ है, एकस्व है, ना देश है, ना प्रान्त है। 
ना काल है ना वस्तु हैं अब चित्त मेरा शान्त है॥ 

टश 
होता जहां पर दूसरा है भय तहां हीं होय है। 
जव गाढ़ निद्रा आय हे तब भय न खाता कोय R II 
जगता हुआ निद्राळ सा जो शान्त हे अरु दान्त Bi 
दुःखी नहीं सो हो सके, अब चित्त मेरा शान्त है II 


45 
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वेदान्त रलावली 
(4) 
ԿՀՎ था सो कर लिया, करना नदा कुछ शेष है, 
जा जानना था. जान लीना, जानना ना लेश կլ 
प्रापरव्य था सो पा लिया, चलना न आगे पंथ di 
यात्रा महा पूरी हुई, अब चित्त मेरा शान्त d 


१० | 


Were भोला ! पढ़ सदा; सत्संग में जा नित्य du 
आसक्त मत हो भोग में, कर सूक्ष्म निर्मल चित्त रे। 
मन शुद्ध देता मोक्ष है, यह वेद का सिद्धान्त है। 
कर शुद्ध मन, निःशंक कह, अब चित्त मेरा शान्त है॥ 


दिव्य जीवन॑-- 


दिव का उजाला अर्थ हे, दिव भाव हे, सो दिव्य हे। 
सचा उजाला qu हे, जो सवदा ही नित्य हे ॥ 
~, A ` Պ X ՞. - 
जो ब्रह्म हे, सो दिव्य हे, जो दिव्य हे, सो ब्रह्म हे। 
जो ब्रह्म से देवे मिला, जीवन कहाता दिव्य हे॥ 

( २ ) 

di ii S ~ ~ A 
पापी जनां के पाप धा, करदेय जो निष्पाप gl 
जिससे मनुज सब जान जाता, अन्य क्या २ आप ՅԱ 
कता ७ a ` ~ ^ 

अकता द बना, भाक्ता अभाक्ता देय ՀԱ 
Ա» AN ` A 
संसार से देवे gen सो दिव्य जीवन նավ 
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. दिव्य जीवन : 


( ३) 
काया 'तथा. मन. वाक्य. से. करता. सदा !उपकार हे. 
नाहीं किसी का स्वप्नमे ա कभी अपकार: हे '॥ 
सद्ब्रह्म, सवमें देखता,. करतां: सभी से प्यार: हे] 
जीवन उसी का दिव्य हे; ՀՎ सरल व्यवहार ԾԱ 
( ४: ) 
जग हे ,असत्‌ या सत्य हे, नाहीं .कभी भी देह सत्‌.। 
सुर सिद्धे ऋषि सुनि देव आदिक देह संबका है अंसत्‌। 
ममता «Թա देह में करते. «տ जे. धीर हँ । 
जीवन उन्हीं का दिव्य हे वे ही नरों भें वीर हैं॥ 
(Գ) 
मिथ्या जंगतः भी दुःख ՀՎ देखने Վ आय हे । 
जबः तक न'होय विवेक 'तव qug नांही sm | 
जीता हुआ जो नर चिनेकी दुःख सुखसे मुक्त है | 
सो दिव्यजीवन ' जोवता, शम दम दयासे' युक्त ՅԱ 
( ६:). | 
सब इन्द्रियां स्वाधीन BS ना 'भोग गे. मन जाय हे | 
सम हांनि में सम लाभ में, नां मन विपमता आय है ॥ 
सम मित्र! है, सम शत्रु है, हित' स्का है चाहता ।' 
उस धीरका है दिव्य! जीवन, वास्तविक “कहलावंता I 
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वेदान्त रलावली 
( 9) 


सर्वत्र ա emn ना Fed से. वेर है। , 
आनन्द मांही मग्न है, करता जगत्‌ की सर है। 
ना दीन दुःखी होय है, करता कभी ना. Um. 
उस घीरका दै दिव्य जीवन, पाय सो निवाण' ह|| ; 
( €: )) 3. 
कामी लहे दुर्गति .सदा क्रोधी जलाता चित्त RI 
हो जाय. लोभी «Կ होता दीन. दुःखी नित्य हे॥ । 
तीनों तजे ईश्वर भजे, सुख शान्ति. निश्चय पाय है। : 
यौवन सफल उस धीर का ही दिव्य माना जाय है॥ । 
(९) 
तुष्णा सुखाती ना. जिसे, चिन्ता जलाती ना जिसे। 
आशा रुलाती ना जिसे Հա सताती ना ճու 
सम शान्त रहता सबंदा, हलचल न मनमें लाय है। 
सो दिव्य जीवन. भोगता साम्राज्य अक्षय पाय Ա 
६ १० ) 
भोला ! कभी मत दीन हो, मत तू किसी की आरा करर! f 
संतुष्ट हो रे! आपमें, प्रारच्ध पर विश्‍वास 'कर॥ ` 
भज दिव्य जीवन सगेदा, शम दम दयासे युक्त हो। ` 
विश्वेश की ले ले शरण, भव: जेलसे छुट .सुक्त दो। | 


Al ^^. 
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र कर कहाँ पर जाय हे? 
l इसलोक या परलोक हित, जो. जो करे नर कम है। 
l शुभ कम से शुभ, अशुभ से, पाता अशुभ सो जन्म È II 
जब तक रहे मन वासना, . ना कमे से छुट पाय है ।. 
॥ होती जहां की वासना, मर कर तहां ही जाय है ॥ 
९ ८ २ ) 
| ज्यों पान आदिक चाबने से, रक्तता मुख आय ÈI 
त्यां भूत पांचों के मिले, चैतन्य तन हो जाय RII 
Է रजबीय मिल वनजाय तन, फिर भूमि में मिल जाय है । 
| ऐसा समझता मूढ़ सो, फिर fax मरे पछताय ՅԱ 
(3) 
जो Վ Հպ पूजता, सो भत योनी पाय है। : 
जो पूजता ԲՎ को, . पिठ्यों में जाय ՅԱ 
करता भजन' जो ՀՎԱ का, देव. हो सख पासं है । 
| जो'जह्मका करता भजन, सो वह्य ही हो जाय है॥ 
(( ४: ) 
। शिवका करे पूजन भजन, शिवलोक में वह जाय है। 
| जो ध्यानः नित शिवका घरे, «Խոզ शिवका .पाय है | 
। जो विष्णु का पूजन करे, Վ विष] ' पार्षद होय है । 
j जो ध्यान धरता विष्णु का, सो विष्णु साक्षात्‌ होय दै॥ 
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वेदान्त रल्रावळी 


( ७) 
सर्वत्र करता ume ना किसी सेः बर है। , 
आनन्द իղ मग्न है, करता जगत्‌ की संर है। , 
ना दीन. दुःखी दोय है, करता कभी ना. मान है। : 
उस धीरका है दिव्य जीवन, पाय सो निवाण ह| , 
( €) 
कामो «Տ दुर्गति .सदा क्रोधी «աա चित्त है। : 
हो जाय. लोभी अंध होता दीन. दुःखी नित्य हे॥ : 
तीनों तजे इश्वर भजे : सुख शान्ति निश्चय पाय है। २ 
यौवन सफल उस धीर का ही दिव्य माना जाय है॥ । 
( ९ ) 
तृष्णा सुखाती ना. जिसे, चिन्ता जलाती ना जिसे। : 
आशा रुलाती ना जिसे աՀ सताती ना जिसे॥ ३ 
सम शान्त रहता सवदा, हलचल न मनमें लाय है। ` 
सो दिव्य जीवन. भोगता साम्राज्य अक्षय पाय है॥ ^ 
६ १० ) 
भोला ! कभी मत दीन हो, मत तू किसी की आश कर! í 
संतुष्ट हो रे! आपमें, प्रारच्ध पर विश्वास कर | 
भज दिव्य जीवन «ազ शम दम दयासे युक्त हो। | 
विश्वेश की ले ले शरण, भव: जेलसे छुट suu | 
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र कर कहाँ पर जाय हे? 
| इसलोक या परलोक हित, जो. जो करे नर कम है । 
॥ शुभ कम: शुभ, अशुभ से, पाता अशुभ सो जन्म ՅԱ 
| जब तक रहे मन वासना, ना कमे से छुट पाय है । 
| होती जहां की वासना, मर कर तहां ही जाय ծվ 
| ज्यों पान: आदिक चाबने से, रक्तता मुख आय हे | 
त्यो भूत पांचों के मिले, चैतन्य तन ह्यो जाय है ॥ 
| रजवीये मिल वनजाय तन, फिर भूमि में मिल जाय है । 
| ऐसा समझता मूढ़ सो, फिर . फिर मरे पछताय ՀԱ 
(Հ) 
| जो प्रेत भूतन पूजता; सो भत योनी पाय È 
॥ जो पूजता हे (fugat को, fura Վ जाय है ॥ 
| करता भजन जो. देवतों का, देव हो सख पाये है। 
॥ जो EDD करता भजन, सो बह्य ही हो जाय है॥ 
(2) 
। शिवका करे पूजन भजन, शिवलोक में ag जाय है। 
॥ जो ध्यान: नित शिवका धरे, सांयुज्य शिवका զակ 
,जो विष्णु का पूजन करे, सो विष्णु पार्षद्‌ होय है । 
॥ जो ध्यान धरता विष्णु का, सो विष्णु साक्षात्‌ होय है. ॥. 


१९ 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वेदान्त रत्नावळी 


( SPENS IP I 
संसार से. मुख Wien ՅԱՅ केंबल ध्याय हे. 
करता օվալ चिन्तवन, !.निशिदिन . उसे. ही; गाय हे 
मनमें ao जिसके : स्वप्न में: भी ,.अन्य आने पाय ६ 
सो ब्रह्मी. हो जाय है, ना.जाय.. हैं, ना պակ 

( ६ ) a 
आशा ,जगत की: छोड़कर,: जो आप में . ही wn 
सव .वृत्तियां हैं शान्त जिसकी, ՀԿՎ संलग्न d 
ना एक क्षण, भी. वृत्ति जिसकी, ब्रह्म से; हट पाय ह 
सो तो सदा ही है. अर, ना जाये है ना. CUT 

(( ७६ ) प्र 
संतुष्टं अपने պԿ में, . संतप्त अपने. आप. i 
मन बुद्धि, अपने आपमें, है चित्त अपने «վ 
अमिमान जिसका गल. गलाकर आंपमें रल . जाय है। 
परिपूण है।-सभेत्रः सो; ना. जाय है, ना आय ն 

(` ८४ )j | 
नाः ՀՎԱ भोग से, Վ.Պ रखता योगें 
gaar नहीं है स्वास्थ्य.में, रोता :नहीं है. रोग, में। 
इच्छा न जीने की /जिसे,,. ना. मृत्यु से घवराय ही. 
सम शान्त. जीवन्मुक्त सो) नाः जाय है, ना. आय ही! 
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मर कर कहां पर जाय है ? 


| (4) 

l मिथ्या जगत्‌ है ब्रह्म सत्‌, सो ब्रह्म मेरा तत्त्व हैं। 

Ը भेरे'सिवा जो.भासता, 'निस्सार'' सो निरंतत्त्व' ՅԱ 
' एसा ' जिसे निश्चय हुंआ, DUI उसको खांय है । 

| संशरीरं भी अशरीर है, ना! जाय Ն Վպածկ 

C, १० ) 

। भोला! कभी. मत भल, छोटी. զա «Ապ जाय: है। 

| जो पण है सो हो अचल, जावे - नहीं, ना. आय: है.॥ 
| नरधीर भजता qub अव्यय, पूर्ण सो - ददो. जाय: है । 

| नर मूढ़ भजता अल्प सो,' fug मृत्यु मर सर जाय है॥ 
प्रज्ञान की सहा सहिसा-- | 

। मांसादि की नारी बनी, नर भी : उन्हीं का हो Ward 

| Հոպ दोनों मांहि सम हो; भेद है तब लेश ना॥ 
तो भी परस्पर' मोह वश Cer ऐसे होय हैं। 
| यदि देव वश जावं fxpe, तो प्राण तक भी खाय हैं ॥ 

( & ) | 

| धन Bg कोई रो रहा, सुत हेतु कोई Վա 
| दारा विना कोई यहां सुख आंसुओं से धो रहा॥ 
| Հա हुआं है. जन्मतो. रोता रहे हे जन्म ԿԱ 
| रोता हुआं मर जाय ह्‌, धन धाम तज ԳԱ फोडकर | 
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` ..येदान्त vu 


(3) 
घन धर्म करने. हेतु है या भोग करनेके fu 
ना प्रथिवी. में खोद. Պա धरने के f 
देता नहीं अधिकारियों को आप भी ना खाय ६ 
रक्षा करन .मरकर यहां, फिर सपे वनकर आय i 
( ४ ) | 
यह देह हे, तो घन कमाना, क्या बड़ी कुछ वात ह 
धन भी न हो तो, अन्नदाता XD हरदम साथ हे! 
तो भी रहे! नर मढ़* रोता रात दिन maè հր 
तज , धम देता. पुत्र «Ա प्राण तक npe fu 
( ५.) 
राजा महाराजा वहुतः से भप बनकर- चल दिम 
प्रथिवी यहां की है. यहां ही रो रही उनके लिये! 
दिनं «Կ प्राणी. मर रहे हैं देखता सुनता रो! 
धिक्कार ह उस मूढ़ को; फिर भी जगत्‌ सच्चा कहे 
( ६ 
है ब्रह्म सत्‌ मिथ्या जगत, ոխ भगवती चिल्ला रही! 
देही अनरवर देह. नश्वर गीत. गोता गा Al 
तो भी अजे है देह ԿՅ -भजता हे नही 
आसक्ति घनकी घामको, सुत «րաի «աա «Ա 
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अज्ञान को महिस 


( 9) 
सच्चा न मिथ्या हो सके, मिथ्या न सच्चा हा सक! 
साक्षी सदा सत्‌ असतका किस भांति. मिथ्या हो. सके ॥ 
सो सत्य .नांही दीखता, fen कभी जो होय ना . 
मिथ्या-जगत है दोखता, जो कल्ल था..है आज ՀՎԱ 
( 6) 
इस नामने अरु रूपने, ՀԿ ; ऐसा. ढक दिया । 
जिससे हुए हैं जीव सच्चे ब्रह्म मिथ्या og किया ॥ 
HERI कें: अज्ञान से, यह भासती ह भिन्नता । 
जब तफ रहेगी भिन्नता, नांही ԿՎ खिन्नता n 
(t ९: )! 
Rem जगत्‌ कहते बहुत, चिन्ता नहीं पर छोड़ते । 
भिससे वढे चिन्ता अधिक; करने उसे ही दौड़ते ॥ 
aÑ युक्ति अनुभव सिद्ध हैं, बाहर नही ह सुख कहीं | 
वाहर फिर सुख ढू ed, मन स्वस्थ नर फरत. नहा ॥ 
(42) 
अज्ञान की महिमा महा यह, पार इसका. हे ՎԱ 
सोला.! सदा कहता रहे, नर अन्त «րա कहीं ॥ 
अज्ञान का शिर काट दे, जो ज्ञानकी तलवार Dd 
Qu तुरत ही हैं. सुखो, छुट जाय हैं संसार से ४ 
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भजले रमापति राम रे-- 
नर देह हड्डी मांस का, ' कच्चे घड़े सम զակ 
फिर भी दिलाता मोक्ष पद; जो स्वच्छ से भी स्वच्छ !है। 
. दुंलभ्य पाकर. देह यह, «हो मित्र ! आत्माराम ն 
मतः भोग में आसक्त हो, «ազ रंमॉपति राम! रे 
[/ २> | 
शब्दादि पांचों सपे हैं, वहु जन्म तक E WR 
जो! मूढ इनके होंय वश, WE वार हैं 3 हारते। 
दे 'क्रोंध तज, तज' लोभ दे, दे त्यागं विषधर कॉमरे। 
अंभिमान तज दे देह का; «զ रमापंति रामं रे। 
[3] 
संसार: के जो भोग हैं. «Վ योनियों में प्राप्त हैं 
आहार मैथुन नींद भय Կար भी व्याप्त हैं। 
शूकर बने कूकर वने, ऐसा. मती कर काम uU 
आशा सभी की 'छोड़ दे भज ले रमापति रामं २॥ 
| [ ४ 1 
खाना पहिनना कृष्ण हित कर, gufa ' दे दान रे! 
फल चाह फांसी डालकर अपनी फँसा मतं जान रे! 
Ինոր Կ: निःशंक रद्द, निर्भय ' तथा ' निष्कामं रे! 
संसार से सुख मोंडकर, भजले 'रमापति' रामं रे। | 
२४' | 
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भजले quu राम रे 


[ ५ ] 
धन 4H आसक्ते «Ն सुखमे कभी ' नां सोय og! 
ते जहाँ ही जन्म तहं माथा ' धुन हैँ dr gN 
रांमाजुरांगी ՎՀ Հ ' पाते परम विश्राम Վ 
आशां' सभी' EU Կա अज लें! ԿԱ 
| [ ६? T 
संवके ան रम रहा है. Կ ' सवके' पांस हे'। 
ना देख! सकता मूंढ ' जो, माया ' मरी का दास dd 
में कोन हूँ ना जानना, माया. इसी का qug 
पहिचान अपने / आपको भजले रमापति ` ԿՀԱ 
| ७ | Ք 
तू देह तोनों | जानता है. देह तीनों' है ''चहीं । 
तीनों «աաա नहीं हैं. जीव : तीनों हैं «EDU 
अज्ञान नांही वायु ना, ना ' रक्‍त: तू: Վ «ԿՀ 
कता नहीं भोक्ता नहीं, भज Վ रमापति राम॑ रे ॥. 
Ke 1) 
जो हो ՀՀՀ राम' है, जो होयगा सो राम हे। 
जो हो रहा सोरामहे, जो ना हुआ Վ राम है।॥ 
सब राम ua / राम सवका) रामही सुख ԿԿՎ 
कर Վ स HP रामका; भज ' लेः रमापति ' राम रे ॥ 
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ज वेदान्त ` रत्नावली 


լ ९] | 
सुन रे सदा हो, राम तू, गा रे. सदा ही Wm 
ज़पकर निरन्तर, राम का,. ध्या रे सदा ही राम रे। 
चलते «Հ बैठे. हुए, Կնա सीताराम रे। 
दे sig .सब व्यापार तू भज, ले रमापति राम रे 

[ १० ]; 
ज्यों पल घड़ी घंटा ՎԵԼ दिन नाम हें सव काल के। 

` श्वि, चन्द्र, ՀԱՆ विष्णु शंकर नाम दशरथलाल के! 
है नाम का ही भेद जो है धूपःसो ही घाम रे। 
तज. भेद. भोला! -दूरसे, - भजले. रमापति राम रे॥ 

पादपों से उपदेश--- 
हे पादपा,! यद्यपि सभी यह, विश्व शिव अवतार d 
शिवने वनाकर विश्व यह, हम पर किया उपकार है। 
उपकारियों के मध्यमें, तुमको किया सरदार है। 
जो धीर du गुण. तुम्हारे होय भवसे पार है॥ 

(२ ) 
सम काय-प्रीवा शीश योगी, प्राण जेसे रोक कर। 
इस लाककी ՎԱՀԵՆ कुछ भी . नहीँ रखता खबर। 
त्याही खड़े सीधे सरल, हिलते न डुलते तुम तनक। 
वजता कुल्हाड़ा भनक ना, पहुँचे तुम्हारे कान तक। 
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զավ Վ. उपदेश? 


(Հ) 
जेसे ա. सिद्धि-हित; dp qud Կա տս 
हिम.ताप-चषा ՀԱՆ करता निरन्तर ՀՎ कड़ा ॥ 
त्यो शान्त जंगलमें खड़े, हिम आदि तुम हो. सह रहे । 
जो कुछ मिले तप से. मिले ԱՎ सबोसे कह Թվ 
(9) 
ज्यों शान्त. समदर्शी महात्मा, इन्द्र ՎԱ «այ 
करते «ԱՅ क्रोध सवका, चाहते ¦ मंगल. सदा 1: 
त्यां इट पत्थर ՀՀ भी, होते नहीं तुम खिन्न मन ॥ 
जो ईट मारे हें. उसे S देय फल करते. नमन ॥ 
(( *» ): 
ज्ञानी अमानी सन्त sub संलम xed आत्म սլ 
सन्तुष्ट. रहते "dd, ՀԱ रहते ավ 
हो «Վ अपने आपमें, तुम भी मुझे यह भासता। 
सम्बन्ध ना रखते फ्रिसीसे, ना किसी से वासता॥ 
( ६) 
दानी gé आय घर, ज्यों अतिथि पूजा जाय है । 
आवे तुम्हारी जो शरण, सन्मान सब विधि पाय զկ 
dei हिलाके नींद मीठी, तुम ՅԱ हो SH. 
फल-फूल आदिक अपेकर, चंगा बनाते ED उसे ॥ 
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dar रलावंली '' 


( ७ ) - = 
edi Rig पूरा एक-क्तण, आसन न. अपना त्यागता। 
मुख aget संसारसे, “« ईश्वर-भजन-में' लागता । 
आते ने' जाते तुम कहीं भी, सिद्ध योगी की qu 
दर दुर नहीं हो” भटकते, -नर मढ. भागीकी Հավ 

( € ) 
जब : देखता हूं! में -तुम्हें।। होता HS «եան di 
नादानुरागी / को ! यथा, आनन्द | देता: नाद կլ 
«Բ सार-ग्राही गुण तुम्हारे, एक दा भी WI 
इसे जन्मम ही: सुक्त हो, ना जन्म फिर दा' चारे ले॥ 

( « )) 
तत्वज्ञ 'कहते हें कि! ये सव, gw हैं अज्ञान Ñi 
ՀԱ समभसे मम्न' हो तुम, नित्यही शिव- ध्यान में ॥ 
जिस कम वश तुम हो. खड़े, सुनसान इस मैदान में। 
सो कौन सा. है. कम कह दो, मित्र ! मेरे कान Ñ I 

EK) 
माला! धनी हम զի Qyqq) मदसे चूर d 
शिवस fige, कपटी कृपण; शम दम दया स दर थे ॥ 
निज पाप वश ' सुनसान बनमें; दु:ख दारुण Կանն 
मद्‌ "मान तज,' इश्वर :!भजो;.सबसे' सदा ही. कह रहे 
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जोता बहो है जागता(-. ) 
| संसार նատ զորա हे, ब्रह्म, सच्चा ; जानता | 
। देखे, सभी ue सभी, करता: सभी «արան 
। जल. में Ճ ՀԳ कमल, कोडे ;जिसे. ना खोँचता ।.. 
A A "- OA PF A 3 
| ज्ञानी ,वही ՀՈ ՀԱ ՀԿ ՀՎ. ह, जागता.॥ 
(र) 
A =~, चे `. . `... A 
` नांही किसी से we, नांहो ԹԱՅ राग: ह्‌ d 
~ 9 w ४ - Ao 
। संतृप्त अपने आप में. हे, आप में: अवुराग ह ॥ 
| ° N Q- A. . 
|. ag किसी से ԹԽ Վ सवंस.. ह, वासता; 
^ A A s aA A 
| ma, quo वही, जीता वही है. ¦ जागता.॥ 
({ २" )) 
~ " KK ~ ET լ ~ Ne 
कोई।-फसा हें भोग. में, कोई लगा!..है Վազ. 
A HR " `... "`. Դ le ~ -. 
नांही. लशे है. योग में, नांदी फसे!: है աա में॥ 
रहता सदा ही मौन, usd वोलता Հ :चालता. ।. 
निश्चिन्त्य . आत्मा; राम! है; ՀՈԳԼ वही; है । जागता ॥ 
(8) 
~e - - "Ը - ‘A ०७ 
` कोई. भजे. हे. भिन्नता,: «Թ ա. है झून्यता।।' 
` ~ ` L —€ 98 Qo Q LES 
कोई . भजे . है. अल्पता; } कोई: .. भजे: |सबज्ञतां ॥ | 
कुळ भो. नहीं करता ग्रहण, कुछ भी, नहों है त्यागता ।. 
fidem, नित ही स्वस्थ: है, जीता..वही, है! जागता է: 
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वेदास्त रत्नावली 


दुजा' नहीं सुनता कभी, दूजा कहाँ ना -“देखता। 
दूंजा' कभी զա नहीं, दूजा: कहीं नां सूंघता | 
दूंजा कभी ;चक्खे नहीं, दूजा कहीं "ना. «րոլ 
दूजां नहीं है जानता, जीता. वही 'है «աակ 
| ( ६) 
जो एक ही सुनता सदा है, एक ही हैं देखता। 
जो एक... छृता सदा ' हे, एक dg सूंघता ॥ 
जो एक ही चकखे सदा हे,. एक ही हे सानता। 
जानत सदा हे एक ही, जीता वदो हे जागता॥ 
(Ց) Էլ 
जो आप्र ही ազ सदा E आप փ है देखता। 
छूता सदा.ही आप.को ज्ञो आप ही. फो सू'घता ॥ | 
ՊԵՑ सदा जा आप ही को «Վ ही को मानतां। 
जानत सदा जा, अ.पको जीता वही हे जागता ॥ 
2 SN 6) 
एकत्व में समग्न ह, पूणत्व में. աՎ | 
निर्दोष सम चित एक रस,. शिव «Վ संशय हीन है॥ | 
EUIS, सरवेज्ञता, विक्षिप्तता, ռր 
कोई न : जिसमें धम है, ..जीता वही है जांगता ॥ 


, 
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ՀՎԿ सो ही qa. । 
( ६ ) 


निष्कम्प जसे वृक्ष, जेसे सिन्धु जा गंभीर. दै! 
ज्यों कृष्ण लोला मात्र करता; राम सम रणधीर È. 
कतृ त्व ना Վավ ना,. जिसमें .. नदी त्रगुण्यता । 
सो युक्त है सो मुक्‍त हे, जीता वही ह. जाग़ता॥' 
( १० ) 
दे त्याग भोला ! विषमता, भज रे सदा ही. साम्यता | 
विश्वेश के हो जा शरण, तज मृखंता चातुर्यता di 
इस देह का अंभिमान अव्यय, आत्म को हे «իզ: 
दे. त्याग देहांध्यास जा, जीता , वही हे. जागता ॥. 
भजनीय सो ही देव हे । 
भजनीय सो: ही देव है, जा नित्य पूरण काम है | 
सद्घंनतथा चिद्घन तथा सम शान्त शिव सुखधांम RI 
सब नाम जिसके पाप हर कोई. न जिसका नाम हे ।. 
सव धाम जिसके पुण्य-कर, कोई न जिसका զած ॥ 
(C33 )) 
भजनीय सो ही देव है, जो दिव्य om अनूप RI 
आधीन जिसके Բոզ सव, जो विश्व भरका भूप है ॥ 
जो «Վ लाखों धारता, .कोई न Բար रूप Rd 
भजता उसे जो धीर-नर, पड़ता न फिर भव कूप है ॥ 
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¦ 5 वेदान्त रत्नावली : ` ˆ 
(3) 
भजनोय सो ही. देव हे; मन बुद्धिः से जो हेप 
निष्काम आत्माराम भी, निज भक्तः दितः लीला-करे। 
ऐसे करे अदूभुत ' चरित, 'जिनके- सुने” मन-सत्रः र 
पापी मनुज भी सहज. में ही, घोर भव-सागरः तरे| 
( ४) 
भजनीयःसो ही देच हे; कोई :न : जिससे Վաալ 
काई. न जिसको भज सके; कोई न जिसको तज wi) 
सा.द्दी.उसे हे।भज सके, संसार भर: जो quu 
संसार: में आसक्त-नर, : सौ-कल्प तक ' ना भज सके। 
(Գ) 
भजनीय सो ' हो :देब हो, जों शुद्ध 'निःसंकह्प है। 
जिसके fasi कोई; कभी; ճա नहीं : संकल्प PUO 
जो है बड़े स भी, बड़ा, जो 'अल्प'.से. भी अल्प है। 
छोटे-बड़े।। की: कल्पना; होती न. जिसमें: स्वल्पः है! 
((६ )) 
भजनीय ՀԱ द्वी' देव : हे, जिसंमें : कहीं ना जोड है। 
दै. एक रस, अज्ञय संदा,, कोई न: जिसमें तोड़ है॥ 
ना आर जिसका है कहीं, पाता न जिसका: छोर है। 
जो हैं, न है, सब आपे हे, जिसके 'सिवा ना. और है॥ 
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भजनोय-सो हो.देव दै 
[ ७ ] 
भजनीय' सो. ही qa E, जिसमें नहीं है. BI! 
आद्वेतता थोः हें नहीं, है ही नहीं जहां .भिन्नता ॥ 
agai की : कल्पना. हैं,.. ՀՎ «Բակ 
ज्यो. चन्त्र-इशेन के लिये, तरु शाख का देते पता ॥ 
Le] 
भजनीय सो ही देव हैं, जिसमें न कोई रंग है। 
सय रंग में है ձայ पर आप तो बेरंग है॥ 
सव अंग जिसके अंग हैं; कोई न जिसका अंग है । 
आकाश-तजु कहना उसे, उपदेश का यह ढंग है॥ 
९] 
भजनीय सो dpa हैं; जिसकी गली अति तंग हे । 
दूजां जहां ना जा सके, यदि जाय होता भंग हैं । 
यह बुद्धि जिसमें जाय के, अपना पता ना पाय हे । 
ज्यों विन्दु जाके सिन्धु मांही feu ही हो जाय हैं ॥ 
[ १० ] 
भजनीय सो ही देव हे, सनकादि जो सादर भजा। 
राज्यादि वहु विक्षेप में जनकांदि जो नाही वजा ॥ 
भाला ।' न भागासक्त हो भव सिन्धु मांही अब न जा । 
भज ब्रह्म अज सख रूप नित तज दुःखदामिथ्यां अजा ॥ 
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वेदान्त रावली 


यह हो सनातन धमं है-- | 
हे देह खाने को मिला, नर मूह ऐसा . Հիլ 
खाना वना है देहहित, तत्वज्ञ ऐसा मानता। 
रूखा मिले चिकना मिले, भर पेट अपना लीजिये। 
यह ही सनातन धर्म है, աղս रसना Վիր 
| (Հ) 
सामथ्यं हो तो «Ա आयु, ब्रह्मचय निभाइये। 
असमर्थं हो तो Բավ, धमपत्नी कीजिये। 
उत्पन्न कीजे «աա. धर्म पत्नी सिखाइये। 
यह ही सनातन धर्म हे, परनारी से भय खाइये। 
( ३) 
दिन चार ह रहना यहाँ, हिलमिल सभी रो ՎՈՎ 
सम्बन्ध लाखों जोड़कर, ՀԴ न पग. में անի 
सच बोलिये, हित वोलिये, कड़वा कभी मत ՀՈՎ 
यह ही सनातन धर्म है, तज दम्भ पूरा ՀՈՎ 
~ Ww) 
लाये यहां थे कुछ नहीं, ले भी नहीं कुछ जाइये 
अपना नहीं कुछ भी यहां, क्यों पाप व्यर्थ कमाइये। 
यदि पास देने को नही,.तो मत किसी. को दीजिये 
यह ही सनातन धमं है, सत, दूसरे , का लीजिये! 
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यह ही सनातन wu 
(AS) | | 
खाते, सभी पीते सभी, निद्रा सभी ही GE 
बच्चे, बना के पोष के; पशु भी बढ़े कर देय हैं ॥ 
पशु सम नहीं जीना भला, मत भोग में मन दीजिये। 
यह ही सनातन धम है, शिव भक्ति सादर कीजिये ॥ 
(.8:) 
मत. देह से मन बचन ug, पीड़ा किसी को दीजिये। 
यदि देय पीड़ा अन्य तो, प्यारे सहन कर लीजिये ॥ 
जिस धम में नाहीं दया, सो धर्स दूषित. जानिये । 
यह ही सनातन घर्मे है, शिव,.सव में पहिचानिये ॥ 
( ७) 
निज पुत्र अरु पर पुत्र में, मत भेद किस्चित्‌ मानिये । 
हो पुत्र का चा शोक तुमको, वात यह सच जानिये ॥ 
. दो द्रोह तज्ञ दो लोभ तज; सम शांत शुचि हो . जाइये। 
Հո ही सनातन घर्मे है, भय ՀԽ मत घबड़ाइये;॥ 
: ( 6 ) 
नर देह हड्डी मांस, का B, कुछ न इसमें सार है। 
करता न इसमें राग जो, भोलां ! वद्दी हुशियार है ॥ 
निवेर. जो हो ud d, निश्चय परम पद्‌ पाय Ru 
यह ही सनातनधमं . है, गीता यही सिखलाय है.॥ | 
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पत्ती d उडे थे जाते, एक-एक m! di 
आगे हँस पिछाड़ी' चिंड़िया, कोवा सत्ते d 
चिड़िया चाहे हंस पकड़ना,' हंस ԱՎ Վ «ր 
कोवा चिड़िया पकड़ा चाहे, पकड़ी 'नाहीं जागे! 
(73?) 
सूतादिक सव शिष्य व्यास के, करते अध्ययन बन मे। 
तीनों पक्षी 'उड़त देख कर,' विस्मय पाये मनम 
जेमिनि आदिक सोचत संब ही, ममं न समुझा जाकत | 
पछा चाहत गुरु व्यास स, . पर ՀԱՎ ` सकुचावत। 
( ३) 
मख संमझ गुरु डाट-हमका, भय से Tg न सकते। 
सब शिष्यां में श्रेष्ठ मानकर, सभी զա सुख. ՎԱ 
उनके ՎՊ जाच सूतजी,' गुरु-चरनन ԱՀ रासं! 
हाथ जोड़कर नम्न भाव से, वंचन զվա: Wi 
( ४) E 
हम संवके मन में है संशय, «« दयानिधि कीजे! 
एक “प्रश्न में करूं आप Հ. उत्तर quc दीजे! 
कीचः में हो ՀՎ: ' मिलती, ' पानी सांही' पानी! 
मूख Wer wp संगति करता, ज्ञानी «գի ज्ञानी! 
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duds «Լ होता «Ն. Հա 'संगी। 
Aafa का ' होः सम्बन्धी, भज्जी: का हो भङ्गी ॥ 
राजा- से: राजा फा: नाता, मिलता : घनी धनी से | 
भोगी - का हो साथी ՀԱ मिलता -मुनी मुनी से ॥ 
( ६) 
घोड़े .से मिल. घोड़ा चलता, कूकर से' मिल ՀՎԱ 
वेल-वेल Կ ! गधा-गधे से; सूकर ' से : मिल o सूकर ॥ 
हंसं :उडे हैं । साथ gw, ՀԱ «ոա प्रेमी । 
नवलेका Ա Ո Կո नाग . नायका प्रेमी ॥ 
(Տ) 
जाति-जासिस्ते प्रेम. करे है, अन्य 'जातिस नांही। 
गुरुजी ! ऐसा नियस सनातन, हम देख जम मांहो ॥ 
भिन्‍न-जाति- के पक्षी तीनों, साथ ՀՅ ՎԼ 
पीछे umo एकके. ՀԱ, नही कभी बिलगाते॥ 
("€ ) 
क्या कारण हे, गुरो! बताओ, नहीं समक में आता। 
बुद्धिः हमारी ES चकराती, ԿՎ जानाः जाता. ॥ 
सूत वचन सुन मुनिवर ज्ञानी, देख ' शिष्य चतुराई । 
ՀԱՅԱ ध्यान लगा; मस थिरकर; वोले कुछ मुसकाई Il 
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श्री ब्यासजो बोले” ( ९ ) 
तात ! जानते बात सभी तुम, देते եզ 
गोप्य-रहस्य सुनाऊँ इनका, सुनिये चित्त աղ 
जो तुम कहते सत्य सभी ह, संशय किच्चित्‌ a 
प्रीति वैर . दोनों ही होते, एक जांति के պր 
( १ ) 
सत्य सत्य में रहत सदा हो. असत्‌ ' असत्‌ में WÀ 
सत्यासत्य कभी ՀԱ मिलते, संत तत्त्ववित्‌ कहते| 
सत्यासत्य विवक्री नर ही, «Վ यथावत्‌ smi 
होय न रस्सी. सप कभी भी, तदपि मढ़ भय मागे! 
( ११ ) 
यद्यपि: पक्षी भिन्न-भिन्न हैं, साथ-साथ भी उद्झे। 
फिर भी अलग-अलग हो रहते, नहीं कभी भी जुड़ते। 
जब छुटत ही नहीं परस्पर, . मेल कहां g इनका। 
मेल होय है तीन भांति का, भेद सनो अब तिनक्रा। 
| (2) | 
पहिला सम्यक मेल होय हे दूजा अधे कंहाता। 
तीजा किस्चित्‌ मेल कहा हे, वेद तत्त्व के ज्ञाता! 
जस MENCA मिलकर, क्षीर एक बन जातं! 
ՀՎ नीर-नीर' में मिलकर; नीर एक बन जाता। 
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मिलकर कोटि यस्त करने पर, अलग किया ना जाता d 
विद्वानों के «Գ साई, «ա मल PERT ॥ 
जैसे शक्कर मिले रेत में, क्षीर नीर के माई! 
Հատ हंस. आदि से, भिन्न कर लिये जाई। 
( 9) 
अर्ध भेल कहलाता यह हो, मेल हुआ-सा भासे ।' 
सम्यक .. मेल. नहीं होता हे, अधे कहाता यासे॥ 
Sage पर 'काछ-काए पर, रखन मिल जोवत | 
अलग-अलग दोनों हो जाते, झट ही हाथ लगाबत di 
( १५ ) 
Gea भो तो मेल नहीं हे; मेल दीखता तो भी । 
किस्चित काल होने से कित्चित मेल कहाता सो भो N 
सम्यक मेल नारीका होता, लोक दृष्टि सं माना। 
सम्यक मेल नहीं हे सो भी तत्त्वदृष्टि स जाना।। , 
( १६ ) 
«ա एक हैं «ապ सच्चा, निष्कल शान्त अमाया । 
संवित शुद्ध . निरामय शाश्वत; अवयवहीन «ԹԱՍ 
ՀԱՐԿ विवर्जित चिन्मय, नामरूप से . न्यारा । 
ज अव्यय अविनाशी भूमा, गिरा ज्ञानगो पारा ॥ 
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( १७ ) 

स्वयंसिद्ध कूटस्थ ՄՐՆ निराधार अविकारी | 

चिदोनन्द ՀՀ सनातन, शाक-माह-भय CERT] 
केवल «ավ एकरस रिव में, भंद कहां सं आया। । 
, भेद «ՈՅ मेल. कहाँ. है, भेद दिखाती माया॥ | 
‘१८ )) | 

होय नहीं फिर भो जो भास, माया सॉ «ակ 

सच्चा «ա छुपाकर «ՈՎ, मिथ्या जगत दिखाती 
नहीं दूसरा कहो. कभी भी; फिर भी नर भय: खावे। | 
agma भी नहीं समझता, अचरज'यह'ही आवे॥ ' 
( १९ `) 
अचरज भी कुछ ՎԱԼ faga! ՀԱՅՆ की माया। | 


'लगी ! भूतनी सबके पीछे, जगत ' ՀԵ պապակ. 


गुरु, इश्वर, श्रति, संत कृपा से, कोई विरला Հա 


राज्य अकण्टक अविचल पाता, मृत्युशीश पग զակ. 


( 39» ) 
दबीमाया Գ 'मायेश्वर,' तीनों - रूप. ԹԱ 
जा तीना का' मम समक लें, भवसे।- सहज तरे हैं ॥ 
आध्यात्मादिक तीनों से ही, छूट: परम. पद पाते। 
महा जन्मत. नाही सरते, अजर-अमर Գ ՀԱ 
do 
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ւա 1 

हंस: जानिये संत - विवेकी, विपय-विमुख विज्ञानी । 
कौत्रा- भोगासक्त मूढ नर, ` इश्वर-विसुख... अज्ञानी.॥ 
चिड़िया रंग-विरंगो दुनियां, दीखत մոտ» umi 


भीतर से अति मलिन हुःखदा, समस्त; अवगुण खानी ॥ 


( २२ ) 
दुनियां नाम 33 -का fem] दुई भेद «առ 
भेद देखता भय सो. Վան पुनि-पुनि, दु:ख उठावे ॥ 
भेद न त्यागे. जब तक प्राणी, भव. से छूट, न.. पावे । 
दूजे से. निश्चय ही : भय. हो, ՅՏԼ d« बजावे ॥ 
( Հ) 
qdmer में सूर्य ब्रह्म d, भेद. «Ախ 
नहा. छुटेगा एक कल्प तक, उत्तर. दक्षिणज्ञाना ॥ 
इसी हेतु से चन्द्र मास भर, घटता, ՊԱԿ 
पूरा होता प्राय तभी ही,.. राहु. उस है. agan 
( २४ ) 
बायु... मान कर. भेद ब्रह्म से,. विश्व ga देता। 
मृत्यु सदा ही. दौड़ा करता, पल भर चन न ՀԱԱ 
अचला देवी, भूत चराचर, बोम सवदा... ԿՅ 
खोदा खोदी. सहे रात दिन, फिर भी!चुपकी रहती. 
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( २५ ) 
यद्यपि ये सर्वज्ञ सभी दै, वेद qd के աա 
कर्म, उपासन, ज्ञान, जानते, աա fasian 
तो भी किच्चित्‌ भेद कियें से, नही जन्म स छूर । 
Փր गये बिन चिज्जडग्रन्थी, नाही. ATR ec I 
( २६ ) 
रागद्वेष हों. भेद दृष्टि सं, भला OU फिर भासे। 
करता कमे शुभाशुभ प्राणी, पुण्य पाप हा तास | 
कहा पुरयफल सुख का अनुभव, दुःख पापफल गाया | 
दुःख तथा सुख HEU करने, wi अनेकां काया ॥ 
( २७ ) 
काया से फिर कर्म करे हैं, ऊंचा नीचा जाता! 
देह quu; कमे ՓԵ होते; छूट Վ पाता॥ 
भेद देखता जब तक प्राणी, ապ करे हें। 
धर्मोधर्म करे हे. जब तक, भवसे नांहि तरे RI 
1252) : 
आंखिन से जो कुछ है दीखत, कानन देय [सुनाई | 
चिन्तन हो जो «զխ Հ, दुनिया सभी कहाई॥ 
' दों प्रकार की दुनिया, बाहर एक दीखती जो है। 
नाभ, रूप, रवि, चन्दा, आदिक, इरा वनाई ՎՅԱ 
9२ 
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( २९ 
«ՅՈ दुनिया भीतर मनकी, जीव रची है सोई। 
सव जीवों की अपनी-अपनी, भिन्न-भिन्न सो होई ॥ 
माया यही अविद्या यहः ही, यही कंहाय अहंता । 
मोह यहीं अज्ञान «ՈՅ नाम «ՀԽ ममतः॥ 
( ३० ) S 
आशा, तृष्णा, चिन्ता, मत्सर, AW मेरा, तेरा । 
काम, क्रोध, Պար. इसका, है परिवार घनेरा॥ 
सत्त्व तथा रज, तंम गुण तीनों, रूप उसी के ՀՎԱ 
जितना ' भेद दीखता जग में, कियां इसी कां मानो ॥ 
( ३१) 
जैसे कौवा चतुरं बहुत है, तो भी विष्ठा ՅԵԱ 
भोगांसक्त पुरुष भी त्यों ही, शिव तज शवकू ոկ 
अथंचा आप परम ՀԿ Յան, ताकू ता बिसरावे | 
gaia चामके ՀՎ तेल-फुलेल C लगावे ॥ 
( ३२ ) 
प्राणी सभी चाहते सुख हैं, सुख नांही पर ՊԻ 
ज्यों-ज्यों सखद्दित यत्ने करे दै, त्यात्या दुःख उठाते ॥ 
आत्मा मानत देह मरी कू देह, नहीं है. शाश्‍वत 
मूढ़ Weg Կաս पोषत, काल आय ले जावत ॥ 
TE 
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( ३३ ) 
सख भण्डार शान्तशिवआत्मा, 51244 अजअविनाशी | 
स्वयं . सिद्ध ա աայ चिन्मय घट घटवासी ॥ 
व्यापक. ;सवेविश्‍्वके Elo «որա स्वामी । 
ऐसे को भी. देख ;.न.सकंता; 5 भाग्यहीन: नर कामी ॥ 
( ३४ ) 
भीतर मूढ़ देखता :नांही, ՀԹՀ फिरे 'भटकता । 
तपे.; ՎՎ में, जलमे रालता; ՀԵԼ मूढ लटकता ॥ 
देश-विदेश. (फिरे. है मारा, दुःखो. दीन R 
घी, पागे सो अला. कहां: से, जो. है. नीर. विलोता il 
( 3 ) 
नारी से C सुख है, चाहत, नरसे चाहत. नारी । 
हाडूमांस से. सुख हो . केसे, होय दुःख. हो. भारी ॥ 
सुत में, धन सें, ग्राम ԿԱՅ सुख है. दूँ ढत WU 
8. रोगमय -क्षणभंगुर है; .. सुखी कहाँ d gH 
(¢ ३६: )} 
जाग्रत्‌ Հ सचःमूं ठ बोल कर: करे पेट : का. धंधा । 
स्वप्न- माहि दुःस्वप्नः देखता, भटके. हे. ज्यों अंधा | 
सावत . हाय “अचेत, मरा-सा, भल. सभी օա जाता। 
तीन, नारिका ,स्वामी.. जसे, աաա ही. पाता॥ 
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( २७ ) 
जैसे “कुत्ता : हाड. 'चवावत, स्वाद नहीं զպ Վալ 
egi ՎԱՎ Թռ मसूड़ा;. रक्त निकल है «ԱՎԱ 
रक्त चाटकर վա GRO, हड्डी में सुख Հակ 
त्यो ही सुख. तो अपना ही है, मूड अन्य में मानत. 

( 32) 
सुख: है. «ԿՂՀԿ .मांहि.ही; अन्यः मांदिः सुख नाहीं.। 
ऐसा: जानत हंस :.बिवेकी, ՖԱ ना उन: मांही॥ 
भजता. अपना «ՈՎ सदा ET, ՄՅՎՎ भोग सब. त्यागत | 
देह. गेह की. ममता तज «Ն शिवमें ही अनुरागत 

(ՅՅ) 
आशा तृष्णा दूर' तजे B, चिन्ता. लेश «Վ करता। 
ՏՈՎ आपमें' क्रीड़ा करता, सुख से सदा विचरता ॥ 
नहीं. कामना नहीं वासना, मन में उसके' यावे । 
नहीं: पदारथ: जग का कोई, उसको Ա SU 

( ४० ) 
HD लाभ ՎՎԿ सदा ही, कोई वस्तु न ' चाहे । 
प्रारूध कर्म से देह वना है, चिन्ता ही फिर क्या ՅԾԱ 
शम զգա विमल मत योगी, 'निर्मोदी निःशांको । 
सत्य ब्रह्म देखत सब . मांदी, जानत स्वप्न त्रिलोकी us 
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Q 
( ४१ ) 
नहीं वेर ना राग किसी से, ब्रह्मरूप. सब. जानत | 
अभय रहे भय ,नहीं मनांचे, विश्वकल्पना: मानत || 
नहीं विषमता भजे स्वप्न dH, भजे निरन्तर समता । 
अहंकार से शून्य सदा ही, नहीं लेश. भी. ममता.॥ 
( ४२ ) 
शीतल चित्त աՅ gen . निश्चलमति' निष्कामी। 
देही तदपि देह Վ ՊԱ. : शान्त. आत्मारामी॥ 
ԿԱՎ: विश्वद्श . से. करता, भाषण. d अघ զա 
տարով में जगे सदा ही, रहे विश्व से. सोता॥ 
(, ४३ ) 
जेसा अदूभुत ,रस WE चाखे, . संसारी. ना जाने । 
अद्रक का गुण-स्वाद वांदरा, जेसे ना..पहिचाने ॥ 
ऋद्धी सिद्धी हाथ Հվ, , ठोकर . देय. भंगावे । 
गंगाचीर ՎԱ कर क्या फिर, मरुजल देखि .लुभाने॥ 
( ४४ ) 
हंस विगेकी बनो सूत ! तुम दुनियां से मुख, मोड़ो । 
कोने सम मत दीन कभी हो, शिव ԱԴ मन जोड़ो ॥ 
हरि हर से बस, नाता रकख़ो, जग . नाते सब छोड़ो । 
«ՅԾ զա होय, Հ, दुनियां भांडा फोड़ो॥ 
४६ Հ 
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गीतासार 


[ ४५ ] 
पक्षी तीनों यही सिखावें, նա उनसे लीजे। 
भजो निराशा, जग की आशा कभी भूल मत कोजे ॥ 
आशा फाँसो डाल गले में, मढ दःख है पाता । 
आशा फाँसी तोड़ विगेकी, सखी शान्त हो «Ավ 


गोतासार-- | 
है सार गोता का यही; : सब धर्म :तजना «ի 
मन कमेवाणी से सदा ախր भजना चाहिये N 
करने Վ करने में कभी नांही. उल्लकना चाहिये | 
कर्ता अकता कौन है? सम्यक समझना ՎՈՎԱ 

լ, २. ] 
मन शुद्ध दाता मोक्षका, विपरीत मन, बंधन करे | 
जो धीर करले शुद्ध मन, भवसिन्धु खे. निश्चय तरे ॥ 
मन शुद्ध करने के लिये निज տ करना. चाहिये । 
जिसके लिये जो है. विहित सो कम करना. चाहिये II 

[ ३] 
जब तक न हो मन शुद्ध तब तक कमे d तत्पर रहे । 
छोड़े नहीं सुप्त दार Վ कल्याणकांत्ती घर x ॥ 
जो कुछ करे दानादि सब fux अपण कर। 
अभिमान अपना. त्याग दे, फल में कभी ना मन qi 
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ա. 
यहं बात सम्यक सत्य है, ' संन्यास सबसे Hg 
तो भी विना अधिकार का संन्यास करना भ्र है॥ 
ना ' कंमे तजना योग है, ना अग्नि तजना न्यास है। 
ՀՎ कम का फल त्यागना, माना यही Հաա նկ 
[ ५] 
संसार यह निस्सार हे; इश्वर 'भजन ही. सार है । 
संव कर्म तज इश्वर ' भजे, पंडित वही 'हुशियार है॥ 
तज राग दे; 'तज इष दे, शब्दादि पांचा त्याग रे। 
मंन इन्द्रियां 'स्वाधीन कर ईश्वर ոզ जाग रे॥ 
է ६ | 
एकान्त' ՎՎՎ ՀԱՎ 'कुटिया ՀՎ: कर वास रे। 
दूजे करिसी को मत बुला, ' मंत जा किसी के पास रे॥ 
विक्षेप सन के'' दे हटा आसनं : लगाकर պոլ कर । 
सब वस्तुओं फो. भूल केवल आत्म ' अनुसंधान कर ॥ 
ES 
WISI का कुछ ध्यान कर, भीतर 'ग्रतीकर 'चिंतवन । 
HRT स॑ कर शून्य मन को आप तू 'होजा «րավ 
जिसमें न यह qu लेश है, जो सत्यका भी- सत्य है। 
जा एकरस आनन्दघन; “अच्युत अनामय: नित्य Èi 


ՉՀ 


` 
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क्या करना चाहिये ? 


6 <) 
जव मन. अमन हो जाय है, तब शेष सो रह जाय है। 
यह विश्व लय हो जाय है,. सवंत्र सो ही पाय Da 
करके उसी का ध्यान निशिदिन वासन्नायें काट रे। 
ना. लेश भी Կ कामना, एकेक करके छांट रे॥ 
( ९ ) 
चिन्ता न करनी चाहिये, आशा न रखनी चाहिये। 
तज अन्य केवल आत्मकां हो. ध्यान धरना «ԹՎԱ 
निवांसना मन को बना सुख से विचरना चांहिये। 
ममता अहंता छोड़कर. निभेय बिचरना . चाहिये ॥ 
( १०) 
ना शोक करना चाहिये,ना मोह करना. चाहिये। 
जव एक अपना आप है, क्यों. व्यथ डरना चाहिये ॥ 
भोला ! शरण ले इशकी, c afueg तरना. . चाहिये ।. 
जन्मा मरा अव तक घना, अब तो न. मरना चाहिय ४ 
क्या करना चाहिये ? 
ना राग, नांही द्वेष, नांही रार करना चाहिये । 
छोटे बड़े सब «զվ का प्यार करना चाहिये N 
सच्चा, सरल, सीधा संदा, व्यवहार. करना चाहिये । 
निज आत्म .क्रे उद्धार: हित व्यापार «ԿԼ चाहिये ॥ 
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[1] 
गुरु जान करना चाहिये, जल छान पीना . चाहिये | 
शबं देह की आसक्ति तज, शित्र हेतु जीनां चाहिये ॥ 
रवि चन्द्र पत: मेघ सम, Բոց जीना चाहिये । 
z2 न जग मर्याद ज्यों जल. सेतु जीना चाहिये 
[3] 
ना. ऋद्धि में ना सिद्धि में ही अब अटकना चाहिये । 
भटका बहुत भव भूमि में अब ना. भटकना चाहिये ॥ 
मटका धनी मकट. यथा, अब ना मटकना चाहिये.। 
लादा वहुत शिर pm अव, बोझा पटकना चाहिये ॥ 
[४] 
सब इन्द्रियाँ स्वाधीन ` करके दान्त होना चाहिये। 
शिव शान्तका कर भ्यान पावन शान्त होना चाहिये । 
Ren जगतू की चमक से ना श्रान्त होना चाहिये । 
सायुज्य शिव का. पाय के ! दुःखान्त होना चाहिये ॥ 
լ « Jits 
रह दुजनों ,से दूर ही տադ तजना. चाहिये। 
रह सज्जना के संग में सत्संग भजना चाहिये ॥ 
सब XS कच्चे Կ«Գ रंग .. रँगना «ԲՅԱ 
बहु काल साते, हो गया, तज Հկ जगना चाहिये ॥ 


wo 
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क्या करना. चाहिये ? 


[ ६ ] 
धीरज 'घरा से सील करके धीर वनना चाहिये | 
गिरि सम अचल zg, सिंधु सम गंभीर बनना चाहिये ॥। 
परताप' «Վ हेतु गंगा नीर' «պ चाहिये १ 
दानी अमानी ज्ञानियों Վ मीर बनना . चाहिये ॥ 

[ ७] 
ज्यों सूय जल, त्यां द्रव्य कर एकत्र लेना चाहिये । 
अधिकारियों को समय पाकर बाँट देना चाहिये ॥ 
दर्पण यथा मन «Ք ले सव त्याग देना चाहिये। 
ज्यों केमरा. संस्कार नांही दाव लेना चाहिये ॥ 

[ ४ | 
ना हषं, नांही शोक, ՎՈ लोभ करना चाहिये | 
यदि qup ՀՎ सामने, .तो भी न डरना चाहिये ॥ 
आत्मा. ना जन्मे मरे, निश्चय Վ हटना चाहिये । 
शिव देह में से. भिन्न कर शिव mfg डटना चाहिये ॥ 

[ ९] 
यह dq B, यह शत्रु, दै, यह भेद. तजना चाहिये । 
सव ब्रह्म के. ही रूप हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥ 
करने न करने d कभी नाही. «ոա चाहिये। 
चेतन. अचेतन प्रन्धि «ԱՎ सुलझना «ԱՎԱ 
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| [ १० ] 
मैं देह हूँ; संकल्प यह, ना भूल करना . चाहिये। 
ममता अहंता देह की निमूल करना चाहिये ॥ 
मन हाथ में विज्ञान की तलवार लेना चाहिये। 
अज्ञान का शिर काट भोला ! मार देना चाहिये ॥ 

कुछ नहीं तूने किया-- 

रथ अश्व गजपर चढ़ चुका, मोटर फिटन में चढ़ लिया । 
बेठा जहाजों में बहुत देशों विदेशों फिर लिया॥ 
ज्यों चील वायुवान चढ़, आकाश में भी उड़ लिया। 
यदि है न ds तू, तो कुछ नहीं qu किया ॥ 

(Հ) 
धनके कमाने के लिये, सीखीं «Վ युक्तियां। 
खोले हजारों पेंच या, खोली बहुत-सी कोठियां॥ 
लाखों करोड़ों अरब घन, ex तू ने कर लिया। 
पाया नहीं संतोष धन, तो कुछ नहीं तूने किया ॥ 

( ३) 
भूगोल पढ़; इतिहास पढ़, पदशास्र तू. पढ़ने लगा। 
भाषा बहुत-सी सीखकर, जाने सभाओं में लगा ॥ 
व्याख्यान देकर चटपटे, :रखन प्रजा का कर लिया। 
शिक्षा न दी यदि आपको तो कुछ नहीं तूने किया ॥ 
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कुछ नहीं .तूने किया ? 
(9) 
दृष्टान्त रोचक जानता,. रखक वचन उच्चारता। 
,है 'तक. करने में कुशल, नांही. किसी से. हारता ll. | 
सब परिडतों को जीतकर, तू विश्वविजयी हो गया.। 
कामादि यदि जीते नहीं तो, कुछ नहीं: तूने किया ॥ 
(६ ५८) 
qi खुदाये वावडी, ऊंचे महल AÈ . चुना। 
हैं खोल ՎԹ क्षेत्र भी, फेली जगत में नामना ॥ 
दे दान निशदिन' दानियों, को मात तूने कर दिया | 
त्यागा नहीं अभिमान यदि, तो कुछ नहीं तूने किया l 
( 8) 
ठाकुर हुआ . त्‌ प्राम का, या देश का. राजा हुआं। 
या विश्वभर को जीत. कर, राजा महाराजा हुआ ॥ 
सौ. यज्ञ करके इन्द्र पद भी, प्राप्त तूने कर लिया । 
यदि मृत्यु जो जीता «Հե. तो कुछ नहीं. तने किया ॥. 
(rp) - 
मन इन्द्रिया वश में करीं, सव. प्राप्त कर ली; արզ 
रवि आदि में संयम ԹՎ की प्राप्त सव ही सिद्धियाँ॥ 
करके समाधि पर, समाधि, सिद्ध योगी हो गया.। 
निमूल नहीं की बासना, तो. कुछ «नहीं TA किया tt 
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( ८.) 
पञ्चाग्नि विद्या जानता, पर्यङ्क विद्या मन furi 
शारिडल्य विद्या सिद्ध की, स्वाध्याय वेदों का किया ॥ 
चिरकाल करके घार तप, q दूसरा जहा हुआ। 
संसार से यदि ना छुटा, तोः कुछ: नहीं तूने किया ॥ 
(: ९.) 
सब कमी करता इंशहित, ईश्वर परायण है सदा । 
अनुरक्त - हरदम ईशा में, निःसङ्ग सबसे ՎԱ 
निर्वेर है (Թ B, विल हेतु करता हे दया। 
भोला ! नहीं कुछ भी किया,तो भी सभी कुछ कर लिया॥ 
सज्जन ՀՎՅՎՎ-- | 
ज्यों पुष्प, ' «ԵՎ वाम करको; गंध देते एक-सा। 
त्यो सन्त, हुन ' सञ्जनों से प्यार करते एक-सा॥ 
पर-श्रेय में तत्पर रहें; यदि सन्त तो आश्चयं FA 
शीतल-करन निज देह, चन्द्न-वृक्त लेता जन्म «ՎԱ 
E dw) 
धन qu भी मद-शून्य हो, घन दीन भी हो Մամ: 
ऐश्वये पाकर नम्र हो, ՀԻԼ सन्त की महिमा यही॥ 
सज्जन करत ԿՎ पर दया, हो दुगणी या सदूगणी । 
चण्डाल कें न घर में चन्दा, अल्प देता चाँदनी॥ | 
ug | 
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सजन- स्वभाव 


( ३-) 
अद्‌भुत चरित हैं सञ्जनों के, ना समक में आय हैं! 
लक्ष्मी गिने तृण-सम, न उसके; मोह में फँस जाय हें || 
उपदेश देने. की चतुरता; हर किसी को आय Pa 
निज-घम पालक सन्त, लाखों मांहि विरला पाय È n 
( ४) | 
कोमल, अधिक हों फूल से भी, वज्र से भी कठिन तर। 
से अलौकिक सन्त को, केसे लखे यह मढ़ नर॥ 
ना दुजनों कं संग Վ भी, सन्त होते हें बिकल। 
लिपटे रहे हैं सपे चन्दन में नहीं आता गरल ॥ 
(Ri) 
विद्या-विनय-संपन्न :पावन Վ पंखा जानिये। 
जो नित्य ही करता भ्रमण, परताप .हरने के लिये ॥ 
जस चित्त तेसा वार्व॑य है, जस वाक्य तेसा कमे हे । 
मन कम वाणी एक से, यह सज्जनों का धर्म है। 
(8) 
ՀաթՎ लीला से कहे पत्थर लिखे सम हों झमिट॥ 
दुर्वाक्य खाकर शपथ भी, जल पर लिखे सच जाय मिट i 
जो मित्र का ही मित्र हो, सज्जन न उसको जानिये। 
हो शत्रु का भी मित्र जो; सज्जन उसे पहिचानिये ॥ 
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( 9) 
esa हृदय, में मानता हँ, अति कठिन पाषाण Հ: 
ՀՅ नहीं वे जा सकें,: खल वाक्‍य. तीक्षण वाण से ॥ 
निज-मावको. «Թար है, सन्त տա संगसे। 
सैना मधुर ա त्यागती क्या .काक के संसग से ९ 
(e B) j^ 
ज्यों प्राण. हमको इष्ट हैं, त्यों wd को ही इष्ट हैं । 
अपने सद्दश सव पर दया करते सदा ही शिष्ट हैं ॥ 
Բրա के ger सम दो ही सुने व्यापार dg 
बन-मांहि जाते सूख. सबके होंय. या शिर मोर हें N 
( ९ ) 
संपत्‌ सहित चातुयंता चातुयता सच Կա 
झुचि-सन्त के. ये चिह्न: B, ԿԳ सह माघुयता ॥ 
नाहीं विपत्‌ के मांहि भी, सज्जन तजत हैं शिष्टता । 
कपूर जलने के. समय, देता अधिक Վավ 
( १० ) 
कामादि SU ण॒ त्याग सह, शमदम तितिक्षा युक्तनर। 
प्रहाद-सम आपत्तियों से, सहज में :ही जाय ԿԱ 
दुस्संग भोला ! त्याग दे, सत्संग सादर ,नित्य कर । 
आसक्त मत. हो भोग! में, शिव-शान्तका नित ध्यान कर ॥ 
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Հու ने यह पेट क्‍यों बनाया ? 
अज्ञान अजगर का ST, यह विश्व: पूण अचत था | 
सोया मरा सा था पड़ा, कुछ भी इसे ना चेत था॥। 
इस विश्व को चेतन्य करने de ईश्वर रच: लिया | 
Ja पेटरूपी पोल में, puer उसको कर. दिया ॥ 

(२) 
चेतन्य होकर विश्व ग्रह सुखदुःख. जानन लग गया | 
सुखको बुलावन; दुःखका,.निशदिन हटावन लग गया ॥ 
यह पेट यदि. होता न तो, हम दुःख केसे जानते । 
यदि दुःख नाहीं जानते, सुख भी नहीं पहिचानते॥ 
( ३) 
सुख दुःख अरु अच्छा बुरा, यह पेट: ही बतलाय' है । 
क्या धम और अधमं क्या, यह पेट ही सिखलाय' ՅԱ 
क्‍या बंध है, क्या मोक्ष यह भो पेट ही दिखलाय हे । 
भव बंध से छुडुवाय, यह ही मोक्ष पद्‌ दिलवाय है ॥ 
( ४) 

होता नहीं यदि पेट तो, वेदाङ्ग रचता कोन फिर। 
वेदाङ्ग यदि होते नहीं, तो वेद पढ़ता कोन ' फिर ॥ 
प्रता. नहीं यदि बेद कोई, कम करता कौन फिर । 
करता नहीं यदि कमे हो तो स्वगं चढता: कौन फिर ॥ 
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:( ५) 
होता नहीं, यदि पेट यह, Վ कोन .चुल्हा फूं कता | 
'चुल्हा बिना फू'के अतिथि को : कोन m զս 
सबके! गुरु संन्यासि का. 'अभिमान 'केसे' छूटतां। 
'अभिमान. के. छूटे विना भव वंध' केसे gea 
( ६) 
यदिः' पेट कुत्ता; हो नहीं, बेराग्य . सीखे कौन फिर | 
ama यदि होवे नही, तो Հո աղ कौन թոլ 
त्यागे नहीं याद भोग .तो वेदान्त समझे कौन faci 
वेदान्त यदि समझे नहीं, Վ मान्त पावे. कौन ԹԿ 
(७ ) 
सारांश यह है पेट' ने हो विश्व सारा है रचा! 
खा जाय यह संब विश्व को अरु खाय के लेता पचा ॥ 
suis 8 ज्ञान जितना पेट मांही है भरा। 
छोटे बड़े! सब जानते; : सिद्धान्त यह ही աս 
042) 
यह dz. देता दुःख है, ऐसा कहे Վան 
सन ԵՎ मतिका मन्द 8, चातुयंता .से दूर 8! 
जह भेद है तह दुःख है, एकत्व जह «ան agii 
एकत्व दशन पेट में है दुःख हो कोस Ավ 
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` अहिसा धर्म 


( ९) 
यह पेट निश्चय ब्रह्म हे, श्रुति भगवती .सिखलाय է 
ऐसा: उपासन जो करे, सो पेट से ge जाय हे ॥ 
जो पिंड st ब्रह्माण्ड . है, ब्रह्माण्ड जो सो पिंड है । 
अध्यस्त दोनों ब्रह्म माही, ब्रह्माएड एक «աան 
( १० ) 
भाला ! उद्र भरते सभी, तू उद्र में हो ब्रह्म लख । 
जेसे उद्र में विश्व में : रस տա हो स्वाद, चख ।। 
जो सप à सो र्ज्ञु हे; su «di संदेह है । 
तो पेट ही B sg, यह भो सत्य निःसंदेह. है ॥ 
IRET ՎՅ-- 
शम दम अहिंसा सत्य भाषण ՎԵՀ हित wer 
संच्चा यही है तप, नहीं है ՀՎ सुखाना देह का ॥ 
मंन कम वाणी से मती पीड़ा किसी को दीजिये। 
क्या शत्र हो «ա मित्र होवे प्यार सबसे कीजिये ॥ 
(Հ) 
शौचादि पांचों पालते, पालत «րախ संदा। 
ՀՎ अहिंसक धन्य 3, शिवभक्ति में रत सगेदा ॥ 
सव मांहि शिव, शिव मांहि सब जो देखते वे धन्य हे । 
केसे करें हिंसा भला ded नहीं वे अन्य हैं ॥ 
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(Հ) 
आसक्ति करना. देह में, हिंसा प्रथम हैं «ԳԱ 
जो आपकी हिंसा करें क्‍यों ना करें फिर अन्य की ॥ 
अपनी नहीं हिंसा करें तो. होय Վ हिंसा कभी । 
अपनी मतों हिंसा करो, श्रुति सन्त कहत E सभी ॥ 

(४) 
हिंसक महा हे क्रोध, क्रोधी आप हिंसक आपका । 
dig तपाता' अन्य, पहिले आप ` पुतला तापका॥ 
पूरा अहिंसक धीर जो वश क्रोध कों कर लेय Bd 
शीतल रहे है आप शीतल अन्य को कर देय है॥ 

| (4m) 

जो: मांस नांही खाय है, वध ना करे ; ना. कराय है | 
सो; सवभूतों er सुहृद «ե. मोक्ष पदवी पाय हे ॥ 
खादक,न कोई हो, जहां, घातक न कोई हो तहां। 
घातंक नरक में . जाय खादक जाय है. पहिले. eil 

( ६) 
ग्राहक करे ՎՎ द्रव्य से, खादक करे वध खायके । 
घातक करे .वध बांधकर, सूने सदन में. लायके ॥ 
` मरता, न ,तुमंको տն, मत दूसरे को. . मारिये। 
है जान प्यारी: आपकी, त्यों अन्य जान बिचारिये ॥ 
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( ७ ) 
सुख दुःख देवें अन्य को, सो आप ही को होय है। 
सुख देय नांही दुःख दे, Rea कहाता सोय है ॥ 
जो. आप नांही चाहते, सो अन्य को मत दीजिये। 
हित चाहते हो आपना, तो. अन्य का हित कौजिये ॥ 
(<) 
ज्यों आपका त्यों अन्य का, जो हित करे सो धन्य है । 
सच्चा अहिंसक आत्मज्ञानी, होय सो जग-मन्य है ॥ 
ना शान्तिसम तप अन्य B, संतोषसम सुख अन्य ना | 
ना रोग तृष्णा से अधिक, वढ़कर दयास THT 
( $53) 
यदि स्वाथे अपना मानकर, ज्ञानी लगेंगे ध्यान A 
दुःखाते जनंको कौन . फिर लेजाय पथः कल्याण ՀԱ 
सम शान्त रहते आप, करते सव को सम शान्त हे! 
ऐसे विवेकी ही कहाते, साधु अथवा सन्त हैं॥ 
( १० ) 
क्रोधी न बन, कामी न बन, लोभी न घन मानी न बन । 
पीड़ा किसी को दे मती, भोला ! सदा.रख्थ शान्त मन| 
जब शान्त तू हो जायगा, तब शान्त जग ED Հատ 
ना दुः. पावेगा कहीं, da ही «Ց पायगा ॥ 
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्रह्माभ्यास- . 
कुछ भी यहां पर सिद्ध ना մա विना 'अभ्यांस के। 
अभ्यास से ही हो सके जो कुछ कहीं पर हो. सके ॥ 
जोवत्व हे ढ़ दो. गया, ԿՎ के अभ्यांस से। 
केवल्य निश्चय सिद्ध हो, «ԱՎ के अभ्यास से॥ 
| ( २) 
सदून्रह्मः का करना कथन; सद्ध्रह्म का करना श्रवण | 
Հաաա का ' करना ' मनन, सद्ब्रह्म का ही चिन्तवन ॥ 
कहलाय  ब्रह्माभ्यास ծ, लीजे उसी 'की El शरण | 
चिरकाल सादर कीजिये, यदि चाहते हो भव तरण ॥ 
(Հ) 
नरधीर Կնա ही संसार में जय पाय og 
नरमूढ़ भागासक्त; पामर. Rmo पुनि. पुनि जांय हे ॥ 
संसार. से मुख मोड़ ब्रह्माभ्यास मित्रों իզ 
भवजेल में से छूट कर, ՎԱպ सुखमय लीजिये ॥ 
( 9 ) 
गैराग्य Վ պոզ जैसा, . अन्य . में ना पाइये। 
խա रस प्याला पिलाकर बुद्धि स्वच्छ बनाइये॥ 
बेराग्य रस का पान कर जब 'अमला . मती हो .जाय हे. 
ब्रह्मत्व के अभ्यास में तब. स्वाद. अदूभुतः पाय ՅԿ 
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(१ 62) 
ब्रह्मानुरागी धीरानर ही ब्रह्म रस. हैं. चर सकें। 
हतभाग्य भोगी मूढ॒ नांही श्रोत्र. तक. तहं रख Թի 
ईश्वर कृपा से ब्रह्म रस की छींट-:भी. जो. पाय gd 
पांचों विषय AÈ लगें, . फिर ԿՀՎ उनमें जाय हे ॥ 
( ६) 
यह दृश्य जो कुछ दीखता . है तुच्छ है, निःसार RI 
मन इन्द्रियां देहादि सव यह exa का विस्तार है॥ 
क्षण भर रहे ना एक सा चण क्षण बदलता रंग हे। 
आत्मा नहीं सो हो सके बह तो सदा निःसंग օկ 
( ७ ) | 
जो कुछ यहां हे दीखता, ना ब्रह्म sm अन्य है।' 
Ai रञ्जु कल्पित सपे नांही रज्जु से. कुछ भिन्न .हे ॥। 
«ամն एक तो. फिर. हो कहां..से :भिन्नता।. 
Հաճա ही जग दीखता जब. ब्रह्म नाही խավ 
(८) 
ज्यों रज्जु के अज्ञान से बन रज्जु ՎԱ ԱՅ 
त्यों ब्रह्म के अज्ञान से जग त्रह्म ही बन जाय हैं ॥ 
ज्यों रज्जु सम्यक्‌ ज्ञान से, यह दृश्य सपे विलाय ՅԱ 
त्यो ब्रह्म सम्पक ज्ञान से, पर. दृश्य wd fnr ԿԱ 
६३ 
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CESE )) 
ज्यों रञ्जु. हीं զառ սմ रञ्जु ही अज्ञान में । 
त्यों ब्रह्म हे अज्ञान मांह ब्रह्मदी है. ज्ञात में॥ 
जो आदि में अरु: अन्त में, होता 'वद्दी. हे मध्य Gu 
ना आदि में ना अन्त में, तो .जग नहीं हे मध्य. में ॥ 
( १० )) 
भोला ! सभी जग जह्म ह, तो द्वेप किससे कीजिये । 
जब विश्व हौ सव कल्पना; तो. चित्त किसमें दीजिये u 
मतं रागं कर.मत द्वेष कंर कर नित्य वोधाभ्यास रे । 
जो बंध हे, सो जह्म हे, दे त्यांग देहाभ्यास Կ 
> मूख की पहिचान क्या? ` 
राजे महाराजे: यहां से, कूच लाखों कर गये। 
बूढ़े बड़े सब चल दिये, माता पितादिक मर. गये.॥ 
तो भी ' मरूंगा में नही, विपरीत ऐसा ज्ञान है। 
सृत देह शाश्‍वत मानना, यहः मूर्खं की पद्दिचान है॥ 
« Հ) 
जाता नहीं धन साथ में, ना. सांथ जाता धाम है । 
रहता यहां का है यहीं, ना अन्त आता काम है.॥ 
फिर भी न खाता. पहिनता, . करतां न कुछ भी दान है। 
धन खोद.गडढा 'गाड़ता, यह मूख की पहिचान है.॥ 
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' (3) 
मीठे D सन्मान : में, पैसा ना घेला जाय है ॥ 
मीठे बंचन सन्मान से, नर कीर्ति जग में पाय। è 
तो. भी न. मीठा: बोलताः देता. नहीं सन्मान Bu 
करता. अकारण क्रोध ह; यह qd की पहिचान-हे d 
( v ) 
शम दम. तितिक्षा से रहित, लोभादि के आधीन. E 
संसारियों è सामने, : होता 'संदा ही :दीन हे. ॥ 
जपता न हरि हर ' नाम है, करता न शिवका: ध्यान है । 
भाती. नहीं हैं. हरि कथा, यह मूख की पहिचान:है.॥ 
( Կ.) p €» 
दो व्यक्तियों के वादं में, पछे նազ * बोलता । 
आलस्य मे. रहता. पढ़ा; या वे प्रयोजन GR N 
सत्संग में ' जाता नहीं, करतां न जिक्र कल्याण है । 
हो. भ्रष्ट दोनों लोक से, यह म॒खं की पहचान ՅԱ 
E 58e 
शास्त्रज्ञ नहि तत्त्वज्ञ ՀԹ, नहि जानता क्या." श्रेय' है ।' 
नेहि प्रेय- को ही जानता, उपदेश तो' भी* देय' ՅԱ 
नहि धम का न अधम का, कुछ भीं” p विज्ञान EU 
मंन में अनेकों वासना, यह मूख की पहिचान RN 
qu 
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'.चेदान्त रत्नाचली ... 


( ७ ) 
हे. आप भागों में फंसा, सबको.. फंसाता .भोग में+ 
चिन्ता; करे है रात-दिन, रोगी रमा भव रोग dH gu 
श्रति-सन्त की सुनता. नहीं,, अपनी अलापे գած. 
है अज्ञ पर पणिडत बने, यह. मख की पहचान है II 
«4 ) 
भोला.! भला नां स्वर में भी, qub का सहवास है । 
उत्तम नरक का वास RE. यदि ना. विवेकी Վանկ 
वह है ԲՅԱ धीर. जो; समं शान्त एक समान P 
ARa मन! अरु श्रान्त मति, यह मखं की पहिचान हे ॥ 
रि 3^ तस्सत्‌ ॐ कहो । 
क्यों मूठ बाणी „बोलकर तुम, :पाप में हो फँस. रहे? 
क्यों. व्यर्थे को. गप्पें sar, sud जीवन खो रहे? 
अब चेत ला ! गाफिल मुसाफिर | पापका संगी न हो । 
विश्वास Կն तुम प्रेम से, दरि ॐ तत्सत ॐ कहो,॥ 
ն «?) 
विषमय कहानी विषय को, तुम रात दित कहते R 


अति कष्ट पा, तम-दुःखमय, संसार में ՎՅԱ. 


सुख शान्ति;का दशन परन्तु, क्या हुआ है तुम कहो । 
सब्र छोड़ हरि-गुणगान कर, हरि ७ तत्सत्‌ ॐ कहो ॥ 


६३. 
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BO prt m trag mmo Doom n: 


हरि nga $ egt । 


( ३) 
सुख के; लिये... जय-भोग में, तुम हाथ ԳՈՄ... 
«Հոպ में दुःख शोक wu, विक्षेप हो हैं. आ रहे ॥ 
इन इन्द्रियों की लालना «Վ, छोड संयम से... रहो । 


आनन्द से अति. प्रम से, हरि ॐ तत्सत्‌ कहो ॥ 


(४) 


उछल सदा, कद्‌ सदा, :घूम सदा, तुम emp gli 


संसार, की इस: दोड़ में.कुछ, लाभ होता. हे नहीं ॥ 
हे लाभ की. इच्छा अगर तो, शिव शरण में हो रहो:। 
हरदम: हरि-हर ध्यान कर, हरि ३» तत्सत्‌ s» कहो ॥ 
| (Գ) 
ज़ग-जाल.की तुम. ՀԱՎ, सुनते रहे हा խ| 
शव हो गये. हा | मर गये, जग-जालमें! फंसकर सदा.॥ 
अब चेत लो !! शिव तत्त्व की, अस्रत-कथा सुनते रहे! । 
अति प्रेम से शिव शिव रटो, हरि र तत्सत्‌ ॐ कहो ॥ 
( ६) 
मिथ्या जगत. के दृश्य Գնե. तुम देखते ही xg Ud 
भोगी बने' द्वेषी बने, अति-मोह सें. हाः! फंस «ՎԱ 
दिन चार का यह. है तमाशा, खास आखिर «ԿԱԼ 
जानाः अकेला छोड़ सब, «Թ» ՀԱՎ &.कहो ॥ 


89՝ 
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fare ԿԱՅ: 
(७ ) 
हैं देह हूँ! ագա दो,  'हरि ॐ-यहः Վ: Վլ 
निज आत्म में आराम. कर, .सव काम को तुम मार ला'॥ 
"वर अचर सब इस विश्व में, हरि. का ही ख्याल हे।। 
हरि A तल्लीन दो, Ք» तत्सत्‌ ॐ कहे।॥ 
आशा-निराशा ! १ s 
आशा. सुखाती: रक्त है, , वहु .:जन्मतक हैः मारती । 
करती. निराशा है सुखी, af से है ..तारती ॥ 
नर, मूढ आशासक्त:हो, .. बहु योनियों में जावता । 
जर धीर -आशामुक्त हो, अक्षय: परम पद्‌ पात्रता ॥ 
( * y 
जोःआश f है. Հո ;ना आग. में !सो. तप्तता। 
शीतल निराशा हे. |यथा; ना. चन्द्रः में सो. शीतता ॥ 
आशा; मरी के- वश हुए, .जलते; हुए! हैं: «խկ 
आशा जिन्दोंने त्याग दो. है. . शान्त रहते ;हैं; सद्रो.॥ 
(3) 
जे, आश - नर; दांस: है, «Վատն 
भिज़ते निराशा! धीरं जा, वे; զա पंडित. din մս 
करती ferita B, आशा «Ուա है]. 
फिर. आनिराशाः नाःभजे, सो. मूढ सति क्रा Հինն ն 


ՎՀ 
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'आशा<निराशा 


T 
मरते रहे हें dE `, आशा :मरी. ,मरती नही । 
जाता -जददां -पर्‌:-जीव्‌` है. आशा :-मरी, जाती।नहीं॥ 
आशा पिशाची: जाय, छुट, तो जीव है फिर्‌ ब्र : हो। 
sins को. dum; मांही ; आश है... भटका; रही प 
(Կ) 
यशा जिन्होंने, त्याग दीः. बेः:घीर- नर ही անն 
हैं पज्य-भी -वे ही यहां, चे ही जगत. में անս 
जा बद्ध -आशापाश मं; उस Hg को. धिक्कार E 
सो -भारवाही बल: सम օա सदा. ही ԹՅԱ 
( ६.) 
नर मढृ आशा में. Վա. . सबसे; नुचाता Կա 
ज्यों: «ԱՎ. ՀԵՅԼ दोड़ता;ः DoD का दास ;ह ॥ 
ज्ञानी निराशी धीर ना. करता किसी की. आशा 51 
ढोता नहीं हे. भार Վ जाता करिसी wn ह ॥ 
( 9-7) | թր: हः 
,Բ.Տ नरईनी : 
मंडार «Վ ԿՎ भी: emm նակ 
कुछ भीः नहीं हो पास मे. तो भी निराशी ह ' धनी ॥ 
पृथिवी : बिद्ञोना- शुभ Յոն नित्य. नीलाकाश हृ । 
ՓԵՐ में: रहता पड़ा; [उस धीर का शावारा ՏԱ 


ՀԳ 


ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वेदान्त रंत्रांवली 


(Հ) 
ՐԹ रहता ՀՀԿ, आ जाय सो खा GU है । 
नांही! किसी से. लेय कुछ, नांही किसी को. देय ह्‌ ॥ 
पीयूष ' ոգ ' ' पोकर ՀՀ म॑ संतृप्त ESI 
सब faga मिथ्या देखता g^ आप' में' अनुरक्त है॥ 
(९) 

यह दृश्य जो ह दीखता, ना. आपसे सो अन्य है। 
ह दृश्य! द्रष्टा आपः ही, ना "आपल कुछ भिन्न ह॥ 
जब अन्य कुछ हही नहा, तो आंश [x किसकी करे। 
ऐसा 'विवेकी धन्य हे, fig Վ նազ «ի 

((१०) | 
जो सुख निराशा: मांहि हौ, भोला ! कहीं भी हो EDI 
आशा किसी की मत करे, मत आ कहीं मत जा कही ॥ 
मत ga कभी रख पास रे, मत कुछ किसी से मांग रे | 
संसार Կ मुख मोड़ ले, wc आप में अनुराग रे॥ 

कुछ भी नहीं तरा यहां-- ) . 

घर इंट मिट्टी आदिका, तनं: मांस हड्डी आदि का। 
€ पाच भूता का! जगत्‌, या. इन्द्र: यम वरुणादिकां॥ 
गुण तीन का विस्तारं ह; काया यहां माया वहां । 
तेरा रहा: क्या है बता, कुळ भी''नहीं : Կ यहां॥ 
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कुछ भी नहीं तेरा यहां ९ 


C २) 
लाया न था कुछ त्‌ यहां, ले भी नहीं कुछ जायगा। 
मुठ्ठी ' वंधा आया यहां था, हाथ खोले जांयगा ॥ 
क्यों वस्तु अपनी मानकर, तू दुःख. है पाता महा। 
मंत मान अपना कुछ सुखी रह, कुछ नहीं तेरा यहां ४ 
( ३) 
fam का हैं विश्‍व यह, कर रोर तू इस जिश्व की | 
मन इन्द्रियों को शान्त रख, रख यांद अपने तत्त्व की ॥ 
ga रूप ՀԱ तत्व है नां mw किंचित्‌ भी जहां । 
भयं रूप भव में भय सिवा, कुछ भी नहीं ՀԿ यहां ॥ 
(९४) | 
साथी सगे सब हैं यहां फे, देह के सम्बन्ध से। 
तं देह ना, चिद्रप ब्रह्मन! मुक्त हैं भव चन्ध से॥ 
त देह में आसक्त हो, «ա यहां जाता “चहां। 
आसक्ति तज तू देह की, कुछ भी. नहीं तेरा wei 
(Կ) 
भव बंध से यदि मुक्त में. ही, ब्रह्म चेतन आप हू । 
है ब्रह्म सब अति कह रही, तो सवे d में आप हूं ॥ 
में आप ही जब सब हूँ; तो सव ही मेरा यहा । 
यदे सर्व है գազ तो भी, gs नहीं तेरा यहां ॥ 
Gi 
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(8) 
यदि «ԱՅՅ Վ ही, तो;सव कर्ता क्यों ՀՈՒ 
यदि सव कती मैं हुआ, ԱՀՀ. भोक्ता क्यों dp 
हैं कर्ता कमे: भिन्न दो; तुम एक दोनों हो «l.l 
कती न ;तूः भोक्ता. न. तू, कुछ भी नहीं, तेरा यहां ॥ 
(७) 
तू. : सर्ग „ Վա कर्ता, सत्ते तू. होवे नहीं ।- ` 
हॉ: օթ. «ԵԼ कमे. दोनों, we नहीं देखा कहीं.॥ 
स्वस्व तेरा: gu man «Վ: तूं बना करता यहां । 
में और ոմ աո दो; 9 भी : नहीं तेरा seil 
(<) 
में !देहः हँ, “यह मानता, : जब . त्याग ; देगा: हे सखे।। 
में सने) (हूं SP ब्रह्म हूँ. तब जान लेगा हे सखे ॥. 
सब ՅՐՆ ՀՎ हो जायगा; तू हीं यहां तू ही बहां। 
विश्वास कर विश्वासः कर, कुछ , भी «Ա तेरा ՀԻ 
(6५९५ Y 
qe विश्व जा: है दीखता, आभास: अपना जान रे। 
आभास कुछ देता नहीं, सब विश्व मिथ्या madi 
होता वद्दां ही ա है; कुळ मानना, होता जहां । 
कुछ सान कर दुःखी न हो, कुछ भी. नहीं: तेरा यहां ॥7 
७२ 12305 
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बहादशन पाइये 


(42. ) 
सोला !.किया ज्यों-ज्यों मनन, कुळ भी नहीं निकला यहां | 
զող :कुभी Հ दूसरा, शिव,एक ն इकला agi 
हे. एक ही. शंकर ՅԱ वहां आवे कहां i 
दे श्रान्ति तज,.शिव शान्त भज, कुछ भी नहीं तरा यहां ॥ 
्रह्मद्शन पाइये-- . € 
है “ब्रह्म सबका. आप £L सवत्र , ही - Հա है। 
सन म॑. छुपा. ह आपके, ना बाल भर .भी..दूर; ह |i 
मन माहि (उसका खोजिये,. बाहर .कहीं s «ՅՅ 
कर लोजिये मन शुद्ध fier ա ախ प्राइये॥ 
( R: ) 
सीधा सरल त्र्यवंहार कीजे,, छल mue मतं कीजिंये। 
सत लीजियेगा अन्य का अपना कभी ' मत. दीजिये ॥ 
दुख भेद से; उसको चुकाने; फिर. न जग में : आइये: 
देवादि.. का: «Է ՎԼ «ՀՏԿ दर्शन पाइये।॥ 
(Հ) 
कल के लियो जो. कम हो, सो. कजे देना जानिये ॥ 
ले जन्म. मिलते Հայ ՀՎՀՀ । लेनाः मानियो ॥. 
त्रिज धम सुखःसे पालिये; नांही कभी զա चाहिये | 
विश्वेशा. को 'अपेण संभी कर; ब्रह्मः दशन; Վաս 
| ७३... 
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चेदान्त रल्लावली 


C 9) 
हो विश्व यह विश्वेश का, कुछ भी नहीं हे आपका। 
सुत आदिं अपने मान क्यों सिर भार धरते ' पाप का ॥ 
स्वामीपने का भार fu धर. मत ՉՈ Կ जाइय। 
user | शिवको ' अघं . दीजे ब्रह्म दर्शन Վաս 
( ५ ) 
ga भी यहां करना प्रहरणं, सो होय पर आंधीन है । 
' कुछ भी नहीं करना տպ सो होय नर स्वाधीन ह ս 
आरा सभी ही त्याग कर आशा रहित हो जाइये। 
निष्कामे आत्मा ' राम “ होकर ब्रह्म दशन WIES N 
(8) 
संब देखते हैं आप जब ՀՎԱ शिव gu जाय हे । 
कुछ भी नहीं यदि देखिये, शिव देखने में आये हे ॥ 
सब छोड़ करं शिव होयकर शिव ही ' निरन्तर ध्याइये । 
ճա देश ही है. Ru दशन ब्रह्म दशन पाइंये॥ 
( ७ ) 
ज ब्रह्मं ह) ար वही, ना वृद्ध दशन से प्रथक्‌ । 
ՎԱՎ प्रथक्‌ ना बह्म से, हे मात्र कहने को प्रथक्‌ 
हे ब्रह्म सव श्रुति कह «մ, विश्वास सम्यक लाइये । 
भांडा / हुई का” फोड़ दीजे बह दृशन पाइये।। 
७४" 
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ब्रह्म दुशन पाइये | 


( ८) 
जा देखता हैं ब्रह्म है जो Սա हे HH हे। 
है दृश्य ԱԱ तो, दर्शन cw केसे' ब्रह्म हे । 
दर्शन न होता Sa है, जग' ये भले सो թ 
ना CH हो सो «ՊԱՅ ब्रह्म दशन पाइये ॥ 

á (5 ९ ) EM | 

द्रान न होता gm है, यह ही बताने के Բալ 
इश्वर दिखाया विश्व निज दश न दिखाने के feld 
«Հ न दशन पूण भी मल आंख का छट वाइयं। 
आख अमल C बनाइयेगा, սս Վ पाइय di 

( २). 

' कहते जिस & Վա भोला ! शान्त सच्चित्‌ शुद्ध हो | 
आनन्द घन g एक रस सम शुद्ध सच्चित बुद्ध हो ॥ 
अध्यास तज' कर देह का अज्ञान ' दूर भगाइये | 
अभ्यांस कीजे ब्रह्म का ही “ब्रह्म दशन «զկ 

शान-गंग नहाइये- | ˆ › 
काशी' अयोध्या में गये, «ասն में तुम जां -चुके। 
यात्रा. करी चहुँ धाम की, ՎՈՐ में भी न्हा 'चुके ॥ 
टांगे मती अब RA; विश्रामः मित्रा A 
"X बैठ ՊՆ एकान्त. में,” अवं ज्ञान गंग «աակ 
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( 3 3 
भागीरथी. गंगा . gem, बस. स्वग. तकः पहुंचायगी:। 
qug ज्ञान. गंगा: राज्य, !निष्कंटक. अचल ; दिलवायगी t 
सुखराज्य ,अन्तय,. इष्ट; ճն. तो शीघ.मिज्रा! आइये । 
झुभर:दिन घड़ी. पल है. वदी, sU. NUM. गंगा, नहाइये,॥ 
(. ३, ) 
व्यासादि ԿՏ. . दक्षिणा,..पेसा ՀՎ पाई. लेत. है.। 
सल-मल के नहवावें तुम्हे, fup परम, कर देत Bau 
नहिं. बने का. भय यहाँ, नि;राङ्क, ED घुस जाइये-। 
मकरादि भो? «Թ. काठते, .. हैं... ज्ञान-गांग.. नहाइये ॥ 
( €) 
यह. ज्ञान -गंगा है कहां ? यदि. चाहते हो जानना । 
ada ही है बह. रही, यद्यपि. तुम्हें. हे भान ना-॥ 
शुचि-सन्त कहते , हरि कथायें नित्य, ही तह जाइये। 
बहती; हुई ही प्राइये, ; मट, «ակ ՀՈՎԱ 
(Հռ ). Թ) 
विक्षिप्त-मेला ।मन|ः सदा: - संसार. Վ emp աա 
हो जात है जबं:शुद्ध मन;:तव तीथ! ही «ա कहा!॥ 
Weg उत्तम ՎԱ: संशाय न: इसमें} लाइये ।` 
चंगा करो मेनन ,भित्र ! अपना, ज्ञातः oia नहाईये॥ 
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ज्ञान गंग ուրն 
(६) 
Հալ पढ़िये चित्त दे; सत्संग में मन दोजिये। 
'धीर भले. 'चिल्लाय के, शिव-नाम ' का जप 'कीजिये ॥ 
कीतन करो. हरिका सदा, शिव को निरन्तर 'गाइ्ये | 
तल्लीन होकर «ՎՏ, नित : “ज्ञान गंग ' नहाइये ॥ 
(७) 
परिपूर्ण है, शिव एक ही; शिव के सिवा ना अन्य हे । 
सो हे सभी में आप ' अपना, आप से ना' भिन्न है॥ 
भय मतं किसी को. दीजिये, भय मत किसी से खाडये । 
निन्द. «4 निश्चिन्त होकर, ज्ञान-गंग नहाइये d 
( 5८ /) 
डुबकी लगाते'ही तुरत, «Վ मेल . सब ges ॥| 
शम शान्त ERIT शद्ध मन, शिव तत्त्व मं' डट जायगा'। 
भाला ! कहे श्रति 'सन्त' भी, भ्रम मेद” दूर 'हटाइये li 
सुन लीजिये, सुख' mA, नित ज्ञान गंग  नहाइये। 
कामादि को दुदंशा--( ” ) 
है।कास | तेरे : कमे में 'क्या पड़ : गयां कुछ भंग Bd 
ना :पूव का: सा. रूप हे; ना. पूव का: सा UIOR ॥ 
क्या: pofl, पालाः पड़ा; लकवा. तुझे है लंग गया। 
मुख “पर! उदासी ...छा रही, सौन्दयंः सारा भग गया ॥ 
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(59 
हे क्रोध! कंचन तप्त-सा..चमकें सदा ՀՎ भाल, «ի 
सबको जलाने के लिये, .तू आग «ՎՅԱ था॥ 
अब तेज तुममें हो नहीं, ज्यों बफ है. तू .गल XT 
कैसे जलावे अन्य को, जब आप..ही तू जल. रहा॥ 
( 33) 
हे लोभ! तेरी .थोंद जो, भूगोल -से भी थी बड़ी,। 
सो पीठ से है. लग रही, यह कय़ा ԱՎԵ पर पड़ी,॥ 
तिहुँ. लोकः के ऐशश्‍वय.से, SW , होता ...था नदी । 
तब था उछलता, रात दिन, आता;,न जाता अब कहाँ N 
1५ ४ ) 
तीनों बली तुम विश्व विजयी, जीत . सबको लेत. थे । 
जो मल्ल जुटते.आयके, Ն . उन्हे तुम देत. Ul 
अब है. न तुममें ՎԱՆ उत्साह भी ना लेश ह । 
ԲԱՎ परम ही. हो गये, ना शक्ति किच्चित्‌ शेष ह॒...॥ 
(զ )--ր ի 
Ra पक्ष का पक्षी ; यथा हो, सपं ज्यां बिनु..प e ՅԼ 
ՅՊ कृष्ण का वांधा हुआ, रुक्मी अबल. विनु म'छ का.॥ 
त्योंह्दी. हुए बंल-हीन तुम, सब. भाँति से ,असमथ हो । 
यह ԿՀԱ केसे: हुई, निज, दुःख का कारण «ԱԱ 
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0 ( ६.) 

हा ! हा | बतावं क्या तुम्हे, प्रारव्ध (१) औधी हो गइ। 

(२) माता हमारी: पूवकी, है मर गई या खो गई। 

दिन-भर खिलाती थी ,पिलाती, eme करती थो सदा ॥ 

देकर. मलाई «Վ Վ. पालती थी. «պաս 
(..७ ) . 

करली (३) पिताने है (४) नयी, पत्नी है यद्यपि सुन्दरी i 

तो भी हमें है दीखती, ज्यों मृत्यु या पेनी छुरी॥ 

खाने न पीने देय है, ना खेलने ही देत I 

देखे हमें जव खेलते कर. लाल «ԱՅ है॥ 
(४८ ) 

खाना जभी हम मांगते, Վատ लेकर दौड़ती 

रोने लगें तो क्रोध कर, माथा हमारा... फोड़ती ॥ 

आहार प्राणाधार है, ˆ मिलता. नहीं आहार दृ | 

भोजन विना तनमें हमारे, ना रहा कुछ सार है ॥ 

| ( ९) | 
मेहमान हैं दिन चारके, घर छोड़ बाहर. जायंगे। 


( १ ) विपरीत-उलटी (२ ) अविद्यारूपी कामादिकों को माता 
(३) मनरूपी पिता ( ४ ) ब्रह्मविद्यास्पी नयी पत्नी, कामादिकों 
की सौतेली माता, विवेक वेराग्यादिकों को निनी माता । . 
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काला करेंगे मुख न घरमें, लौट कर फिर आंयगे ॥ 
աան ना होवे ' जहां, रहना वहां वेकांर है । 
जावें ՀՅ गाली सुन, Կա fq E ॥ 
॥ 188. हि 1897 ջո ( ՎԵՊ) | à 
जब तक्रे अविद्यायुक्त हो, कामादि बल दिखलात हें । 
जब जीव विद्यासक्त हो, कामादि खल भगजात ԿԱ 
भाला! अविद्यासक्त नर, मरते रहें जन्मा' «ԿԱ 
जो :धीर विद्यायुक्त हैं, «ՎԱՎ से तार तर ॥ 


क्या सत तथा क्या ह असत्‌? 
यह दृश्य तब तक देखता, जव: तक रहू B जागता | 


यह दृश्य होता लापता, ՀՎ नींद मं पड़ सावता ॥ 

थोडा. हटा जहँ नींद d, तवः स्वप्न Վա देखता । 

कया सतं तथां क्यों दै असत्‌; कुछ भी नहीं लगता पता॥ 

PE ( 37) 

जो आजं है. सो कल्ल ना, जो. कल्ल सो 'परसां Wi 

दिन चार की है चांदनी, fac: अंधेरी रात ही ॥ 

जो दिन चला सो चलं दिया: ना लौटकर फिर आय है | 
....क्या,स॒त्‌ तथा.क्या है. असत्‌ ; mud elu आय है ॥ 
; ( 3.) yn" (4) 

कुछ काल में ' वालेकपने' Պէ: जवानी :जाय' है । 
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क्या सत्‌ तथा क्या हे. असत्‌ ? 


खाती. जवाना को जरा, फिर मृत्यु उसको, खाय हे. ॥ 
जो सृत्युका खाया हुआ, ना. दृष्टि में फिर आय है । 
क्या सत्‌ तथा क्या है असत्‌, निणंय नहीं हो पाय है ॥ 
(9) 
जो मर गया सो TC गया,'फिर मुख नहीं दिखलाय है । 
अव कोन वस्तो में रहे है सूचना ना आय R 
कुछ काल तक है देह सत्‌ , पीछे असत्‌ हो जाय है। 
क्या सत्‌ तथा क्या है.असत्‌ , नाहीं समम में आये हे ॥ 
| Ce. : 
नारी सुशीला. मिल गयी है, पुत्र भी दो चार हैं।. 
एकत्र धन वहु कर लिया, होते कई व्यापार हे ॥ 
सुख भोग का आया समय, सब छोड़ लाला'चल' दिये । 
क्या सत्‌ तथां क्या हे. असत्‌ दिन चार रहने के लिये ॥ 
(8) F 
जल की नहीं ह 'छाँट भी, was .दिखायी Գու 
सृग मढ़ AA जाय ՀԽ जान अपनी Կոկ 
जो दीखता सो सत्य हे, «ԱՎ कोई. WIDE! 
क्या सत्‌ तथा EN असत्‌, ' इसकी कठिन पहचान E ॥ 
(5) 


जिस काल सें जो दीखता, उस काल में सो होय सत्‌। 
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जव जो नहीं हे दीखता, उस काल में सो ह. असत्त्‌ ॥ 
जो हो कभी ना हो कभी, [सच्चा न सो कहलाय ह । 
क्या सत्‌ तथा क्या दे असतू. यह जान विरला पाय gt 
(८ €.) 
यह दृश्य नाहीं सत्य, तो भो. «Աոա सत्य E! 
निर्लेप उसकी दृष्टि हे द्रष्टा इसी से नित्य हृ ॥ 
द्रष्टा लिया यदि जान, तब तो चित्तं उसमें दीजिये। 
क्या सत्‌ तथा क्या हो असत्‌, संशय कभी मत कीजिये ॥ 
s ( ९ ) 
चिदू ब्रह्म केबल सत्य है, ना विश्व उससे भिन्न है। 
ज्यों सिंधु सब जलमात्र है, जलसे नहीं कुछ अन्य है ॥ 
जित्‌ ब्रह्म में अभ्यास से, जब लीनमन हो जायगा। 
क्या Հգ तथा क्या है असत्‌. यह ममं सब खुल जायगा ॥ 
( १०: ) 
है ब्रह्म सत्‌, है ईश सत्‌ , है जीव संत, है सत जगत्‌ । 
जब एक अद्वय तत्त्व है, «Վ Վտ है “मात्र सत्‌ ॥ 
अद्वय लखाने के लिये; «Հ गये हैं सत्‌ असत्‌ । 
भाला ! जगा जब. स्वप्न से, पाया अखंडित आप सत ४ 


՛ "4 
५ J 


हि ecd 


८३ 
ՇՇ-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 


कैसे wer सुख पा सके? 


कैसे भला ! सुख पा सके? : 


gue पढ़ता रात दिन, agaa नाहीं एक क्षण । 
गप शप्प में लग जाये मन, हरि गान में लगता न मन N 
मीठा सलोना भावता, रूखा नहीं है खा सके। 
बश में नहीं हैं इन्द्रियां. केसे भला १ सुख पा. सके ॥ 
( २) 
संसारियों में रम रहा, सत्संग में Վ जाय Rd 
प्यारे लगे हैं «ա नाहीं योग लेश gem RN 
शीतोष्ण मानामान किंचित्‌. भी सहाना जा सके। 
ना कष्ट थोड़ा सह सके, कंसे भला सुख पा सके ? ॥ 
x (Հ) 
ना जानता हे सत असत, आत्मा अनात्मा ՇԱ 
जाने नहीं E शुचि अझुचि; समता विषमता भो नहीं ॥ 
कुलं आदि का अभिमान भो त्यागा न जिससे जा सके l 
देहाभिमानी ^w सो, केसे भला सुख पा सके ?॥ 
(9) 
ना राम छोड़ जाय हो, ՎՅԿ छोड़ा जाय RI 
कारण विना ही क्रोध जिसको शीघ्र ही आ «ՎՅԱ 
यह है. भला, यह है. घुरा, मनसे न जिसके जा सके । 
सो भेद दर्शी तामसी, केसे wart सुख Վ सके ॥ 
८३ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ee 


वेदान्त IRIA 
(५ ) 


लाखों भरी मन. «ոզ ,लोक या परलोक की? 
युवती यहां “की चाहता देवांगना -प्रलाक.को ॥ 
अब यह करू अब वह WW चिन्ता न क्षण भी जासके । 
लाखों जिसे चिन्ता लगीं, कसे भला? सुख पा सके ॥ 
(6) 
uda जल हैं भर रहा, मछली रहे जल: मांहि ह । 
जच तक न उलटी होय है, : जल पी-सफे सो नांहि ह ॥. 
सवज्ञ सख परिपूर्ण है, विषयी देख तक भा..ना सके.। 
संसार से माडे न मन, कस भला ? सख पा सके ॥ 
€ ७) i 
सुख सिंधु तट तक ԿԱՅ सुख चाह इसमें आड़ ह । 
सख चाहने ह. օխ dien: उच्च शान्ति पहाड ՇԱ 
SIS घनादिक चाह, उसकी. दृष्टि में सख ओ:संके । 
जा WWE नाहीं तज सके. कसे भला सख पा .. सके ९ ॥ 
( ८) 
धन धाम पामर त्यागाते,. . इच्छा न उनकी त्याते 
मठ के । बनाने फे! लिये दर. दर! फिरे धन, मांगतेः॥ 
जबतक न हा निर्लोभ तब तक दीनता:ना'ज़ा सके । 
त्यागे नहीं जा दीनता, कैसे भज्ञा ? सुख पा सके ॥ 
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(.Տ.-) 
जाड़ा WE गर्मी सहे. कपड़ा . न रखता पास है। 
सत्कार की ; सम्मान.की, 'मन मांहि. रखत्ता आश PO 
आशा न जब तकःजायगी, ना दुःख तब तकः जा सके । 
जो दास हवे आश का, केसे.भला सुख पा सके १: 

( १७ )) 
सुख शान्ति यदि हे «Վ संसार से सुख ԽՆ 
होकर निराशा सच से शिव शान्त में मन जोड़ रे॥ 
Հ काट आशा पाश सो ही निकल, भव.से जा सके। 
भच से न निकले! जब तलक. भोला नहीं सुख पा सके Վ 

भीतर सदा रह ՏԹՎՎ| 

इस देह Վ तेरा कभी किंचित नहीं संबंध. है। 
'चिद्रप तुझमें मोक्ष नाहीं ना कभी भी बंध है ॥ 
मन देह में आसक्त हो, कतृ त्व d मन श्रान्त रे। 
कर कमं बाहर या न कर, भीतर सदा रह शान्त रे॥ 

| ( 3) 
यह दृश्य बाहर दीखता; सो दृश्य तब मन मांहि है। 
यद्‌ दृश्य मन में हे! नःतो “बाहर कहीं भी नाहि हे ॥ 
मन शुद्ध कर: स्वाधीन कर, जब तकः न हो देहान्त UI 
कूर कम... पग से हाथ से, भीतर सदा E शान्त रे। 
| 2 
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वेदान्त रत्नावली 


(3 ) 
कर्ता करण अरु कमे ԿՎ देह के ये धमे है। 
ना ज्ञान ज्ञातां ज्ञेय तू, सब चित्र के ये धम हें ॥ 
निस्संग आत्मा ह. सदा; यह ह॒ अटल सिद्धान्त रे । 
ना लेप तुम में कमे का, भीतर सदा रह शान्त रे ॥ 
(9) 
यदि होय भीतर खोट. तो, सोना कलंकित होय हूं । 
बाहर लगी हो कीच ना «ոտ कलंकित कोय ह ॥ 
घर में सदा कर बास या कर बास बन एकान्त X | 
मत क्षोभ मन में ला कभी, भीतर सदा रह शान्त रे ॥ 
(^) 
जो होय काई से թ सो नीर पावन होय ह। 
रज आदि से हो लिप्त ऊपर सो अपावन होय ह d 
देहेन्द्रियों के «Վ Վ ՎՈՎ होता क्रान्त रे। 
रो पीट ले बाहर भले, भीतर सदा रह शान्तर॥ 
( ६) 
यदि दृश्य सच्चा मानता, सच्चा न होता नष्ट ह! 
यदि मानता है दृश्य मिथ्या तो तुमे क्या कष्ट B 
निर्वासना मंन होय तो, हो जाय है दुःखान्त रे। 
सुख होय अथवां दुख हो, भीतर सदा रद्द शान्त रे ॥ 
८६ 
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भीतर सदा रह शान्त Y 


( ७ ) 
कमन्द्रियां तो. रोकता है त्यागता संकल्प ना। 
यह है भला यह है बुरा, करता रहे हो कल्पना ॥ 
उस मूढ़ के संसार का होता कभी ना अन्त रे। 
कर्मन्द्रियों से कमं कर, भीत्तर सदा रह शान्त PUn 
( ८ ) 
सन शुद्धि देता मोक्ष है; मन मलिन से हो बंध रे। 
ना मोक्ष से ना बंध से, ह आत्म का संबंध रे॥ 
जो प्राप्त हो सो भागले मत भाग में हो सक्त रे। 
निःशंक ՅԼ निज धम कर, भीतर सदां रह शान्त रे ॥ 
(3 ) 
गुण तीन का मन हौ बना, गुण तीन का संसार: हे । 
गुण तीन का हो देह या, करता यही व्यापार है । 
आत्मा अचल ճախ ऐसा कह रहा वेदान्त रे। 
यदि आत्म अनुभव इष्ट हे, भीतर सदा रह शान्त रे॥ 
( १० ) 
आत्मा छुपा है बुद्धि में बाहर मिलेगा ना कभी। 
कर खोंज उसकी बुद्धि में भोला मिले आत्मा अभी ॥ 
इतिहास' आदिक कह रहे, कहते यही सब सन्त रे । 
बाहर रहे या मत रहे भीतर सदा रह शान्त रे॥ 
25 
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Sata ՎԱՅ 


परतंत्र कौन हे ? 

परतंत्र सो दी मूढ़ हे, वश “में Հ जिसके ,इन्द्रियां 

'अपत्ती तरफ हे խնա एकं «peg पत्नियां; 

केसे सुखी सो होय जो, दश. इन्द्रियों. कां दास हे। 

नर मूढ, भोगासक्त का, «ով हि. होता; नाश हे ॥ 
(ER ) 

परतंत्र. सो ही मूढ? है ա ով m वश होय हो । 

बहु काल काःतष एक दिन गें:व्यर्थ देता Հան, 

जो मूढ़. वश है क्रोध के, Բազ नांही हो सके । 

जिसके: लगी घर आग हो, सुख से कहां सो! सोसके ॥ 
(A). 

परतंत्र, सो हो. मद है. जो. लोभः के :आधीनः है । 

हो जाय कोट्याधीश. भी तो भी सदा ही दीन है ॥ 

Բաո होना. चाहता; पर लोभ, नांही - त्यागता । 

नभ वृक्ष से सो मढ नर B, पुष्प लेना.. मांगता-॥ 
( ४ ) 

परतंत्र है. सो. मढ जिसको देह में «պա हे । 

छोटा .बनाता. आत्म को, सवंत्र. जिसका. वास है.॥ 

छाटा बना. 4 ब्रृहत्‌ःका, सां कयां नहीं परत्त्र हो । 

मला बताग ՀԱՎԻՆ. सा. क्‍यों नहीं ,झपदित्र हो ॥ 
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परतंत्रः कौन है-? 


( ५ ) 
परतंत्र है सो मूढ | जो ममता करे है, गेह da 
करता सदा हो. Շոր अपने: ՎԱՎ Հով 
भर देह्‌. माने” आपको, स्वाधीन कैसे: हो :सके। 
ना आधि को ना व्याधि को, ना मृत्यु ՏՅ सके ॥ 

( ६) 
परतंत्र: सो ही मूढ co भेद शिव में देखता: 
निजतंत्र हे सो धोर जो।शिव एक: सव. में देखता ॥ 
शिव spa सबमं एक है; पावन परम निजतंत्र है। 
शिव आत्म जो ना जानता, निजतंत्र भी परतंत्र. Bul 

( ७ ) र RTR 
परतंत्र. सब ही जीव हें, , निजतंत्र केवल անն 
हाता. वही त्निजतंत्र जा भजतां सदा ,जगदीश ծկ 
निजतंत्र होना - चाहता, Հոպ नांहो ¦ छोड़ता । 
सो. मूढ फल टूट! हुआ; फिर वृक्ष. में है जोडता, 

( € ) s 
परतंत्र. सा :है मुढ़ जो सत्संगः में Կա ԿԱ 
में कौन हूँ क्‍या हे; Հող. यह ज्ञान हे पाता नहीं ॥ 
क्या 'जीव हे क्या "इशः हे; वह भी नहीं जो जानता ॥ 
निजतंत्रः केसे होय: सा. जो.भेद सच्चा ` मानता ॥ ` 
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वेदान्त ' रत्नावली 


(९ ) 
परतंत्र सो है मढ जो Հոպ पढ़ता नित्य di 
'सदूअन्थ के भी पठन. सें. देता नहीं जो चित्त duo .- 


सज्जन तथा Հաա से जो' धीर करता नेह हें । 
जो जान जाता BO तुरंत . परतंत्र सबका देह BÍ 
T ( १० ) 
परतंत्र केवल देह दै, देही सदा 'निजतंत्र; RI 
जो देह देही जान ले, ծա न. सा परतंत्र है॥ 
'चिन्मात्र देही. भज सदा, जड़ देह भोला त्याग रे। 
निजतंत्र हो परतंत्रता भव, जेल से उठ भाग Վ 
सरता कोन है ? 

मरता वही जो'जन्मता, यह देह मरता जन्मता | 
देही सदा हो है अमर, "मरता नहीं; ना जन्मता ॥ 
मरतां नहीं जब जीव क्यों, रोना रुलाना चाहिये । 
मिलता नया शुभ देह है, उत्सव मनाना चाहिये॥ . 
| ( 3) 

मरता वही है पढ. जो, करता निरन्तर पाप.ह । 
ՀՀ कर बही परलोक में, पाता घना संताप ह्‌ ॥ 
ग्रदि भय लगे हे मत्यु स, ना पाप करना चाहिये । 
हिंसा; न करनी चांहिये, शिव. ध्यान धरना चाहिये॥ 
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मरता कोन है? 


(Հ) 
मरता वही है ag sil में देह हूँ” यह मानता i 
देही अलग हूँ Hag स ऐसा नहीं हे जानता ॥ 
नर मूढ़ ऐसा :देह मरने पर स्वयं मर जाय i 
होता नरक का कीट E फिर फिर मरे पछताय है॥ 
( ४) : 
मरता वही है मूढ़ नर A भोग 8 आसक्त EI 
शिव शान्त :सम सबास्म में होता नहीं . अनुरक्‍त ह. ॥ 
जड भोग में आसक्त नर ना ज्ञान Կոր पाय है । 
(ag ज्ञान सम्यक्‌ अमर भी मरता रहे भय पाय है ॥ 
(५१ ) 
दिन चार का मेहमान ; है. “ऐसा. नहीं È जानता ॥ 
मरता बही है मूढ़ जो सुत दार सच्च मानता। 
सतः आदि में ममता करे सो देह फिर स पाय - है ॥ 
जो देह तज भवसिन्धु में गोते निरन्तर स्थाय है॥ 
( ६) 
मरता बही है "E जो हरि का नहीं करता भजन। 
करता भजन है नारि कां घन घाम काः अथवा भजन ॥ 
जो जो भजे पावे वही, AAT का है. զո नियम । 
कालेशः जो. नांही भजे, क्‍यों फिर उसे ना खाय यम || 
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वेदान्त vus - 


संकल्प ՎՈՎ के लिये अच्छा निकाला ढंग OE 


ETF wC 53 
होता सगुण ना. ब्रह्म. निगुण तत्त्व. कोन वनावता।। 
Rg तत्त्व के जाने हुए नर मुक्ति. कसे पावता ॥ 
fag अंग भो शिव शक्ति लेकर.धार लीन्हा अंग ह्‌ । 
निजधाम देने के लिये, अच्छा, निकाला ढंग E 
i (omi) | 
होता . नहीं. यदि काम . वरी क्रोध कसे आवता। 
आता, नही, यदि क्रोध ता यह लाभ. केसे जावता ॥ 
जाते चले जब ա :आदिक,होय मन निस्संग है । 
मन शुद्ध करने के लिये, अच्छा निकाला ढंग है ॥ 
kie rige ws Հ 1 | 
जो संग ' में हे दोष, वे. कोई नहीं यदि; जानता । 
निस्संग केवल बोध नर . किस भांति से पहिचानता ॥ 
निस्संगता से .शंभु gia भस्म कीन्ह अनंग Rd 
qama होने के लिय अच्छा निकाला dU 
| ( ९.) 
यदि हो.शरण ही. ब्रह्म तो भी बात कर सकते न हूम।। 
जब सूय पर या चन्द्र पर भो. पैर घर सकते न हम ॥ 
अवतार लेकर सुण रचता वंद अरु वेदांग ह । 
तर को बनाते ब्रह्म यह अच्छा निकाला dag! 
5 iet iC ive 1) 
नर देह सर दुलभ्य . भोला !. क्यों ATHE भोग में । 
ये भोग अक्षय रोग हैं, मन दे लगा शिव योग मं ॥ 
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कोई किसी को क्या कहै ? 


` सच्छासत्र सद्गुरु मिल गये 8 मिल गया सत्संग Š 
गिरिजेश भज . जिसने बहुत अच्छा निकाला ढंग हे॥ 
कोई किसी को क्या कहे? . 
उपदेश qd हैं सारो, उपदेश लेता एक ना। 
उपदेश लेवे लेश भी, Վ लेश पावे क्लेश ना॥ 
उपदेश लेते आप हैं, उपदेश देता आप | 
है शिष्य वह अथवा शुरु, काई किसो को क्या कहे | 
(Հ : 
वातादि didi से बने हैं, Հ हड्डी मांस di 
आते कहीं जाते कहीं; चल. फिर रहे वश सांस md 
परतंत्र है सब भूख के, कोई. नहीं निज तन्त्र है। 
यह दास है, यह खास दै, कोई किसी को कया कहै ॥ 
(Հ) 
कल WS माला माल था, जो आज है सो कंगाल है | 
कंगाल था जो कल्ल सा ही आज मालाम'ल है ॥ 
हो सेठ या कंगाल इक दिन काल सबको खाय है। 
ह सेठ यह कंगाल राह, कोइ किसी को क्या कह ॥ 
| (292441 3 
राजा युधिष्ठिर ने कभो भी झूठ बोला «ՊՈ 
बहु कष्ट पाये नगर बन में, सत्य बाला हर Գոյ 
कुजर मरा या नर मरा, नांही हुईं पहिचान 'है। 
यह सत्य ही है बोलता, काई किसी को Հա ՀԳԱ 
( ५ ) à 
जो Վազ दुर्योधन कहे, वे वाक्य सव हैं ज्ञान के। 
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Ն o. ` Bap emet 
— — ախ इसके देखिये, तो पूण है अभिमान के॥ 
ER Fe ւ Ը & > _*. . EN 
——— यह है बुरा यह है भला; कोई किसी को क्या कहे .॥ 
(° अक्रर भगवद्भक्त थे, निर्लोभ थे . निष्काम d 
`: थे, धमज्ञ थे, नीतिज्ञ शुभ गुण धाम थे॥ 
| सरणि लोभ से हिंसा कराई, ա हरि से चैर है। 
हरिभक्त है धन भवन या, काई किसी का क्या कहे || 
s (Se) | 
धन ՀՅ भूषण ळूटता, वाल्मीकि था डाकू महा । 
लेता पथिक की जान तक, तव और գղ लेना TETU 
_ सत्संग से aia हो. सो ही हुआ कवि मुख्य. है । 
है कौन अब, हो कौन फिर, कोई ) किसी को क्या कहै II 
संसार सच्चा խա सत्य ही सब जानते! 
| ना. दीखता है ոա मिथ्या, आप सब हो मानते T 
= गा पूव मं.था. जगत्‌ पीछे ब्रह्म सो हो जाय'ह। 
' SPI सत्य हे, क्या है usb कोई किसी को «տ कहे ॥ 
— जो! एक सब में देखता, सो एक हीःः हा जाय हः । 
ना स्वप्न में. भी. दूसरा उसको कहीं: भी * पाय हो ॥ 
. चाणी नहीं जहं जा सके, मन जाय यू'गा होय हो । 
— भोला Վմ श्‍कान्त में, कोड किसी को क्या कहै ॥ 
‘SRI ७६0९11 | 
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